


. जन, पुअल | 


सार्या 


हनन >०+ ३ के नल लत 


(4) 


तन लिललजलीन्‍टलीगनननीन जिला +5 ० # 





उत्तशखण्ड शासन है 
मैलुअल- 5 
3॥४॥-- 
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हि है ४ कु! ह । (55 


आय वन 


॥ 49 वएधरा 4 चाप दि यीय क्षारं । । 
घी शत] 40//" , पड] | ! व] एव ई। ; 
| जीने ऊाते गाल विंग, पविनेदा5। | 
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>« राजरून विभाग 
जिला कार्यालय नैनीताल 


प्र।क्‍कथन 


प्रत्यूके लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और 
उत्तरदायित्वों के संवर्द्धनध के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन 
सूचनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने तथा नागरिकों के सूचना के अधिकार 
की व्यावहारिक पद्धति स्थापित करने के लिए सूचना का अधिकार 
अधिनियम,2005 प्रभावी किया गया है । प्रत्येक मैनुअल में वर्गीकृत सूचना 
उपलब्ध रहेगी,ताकि नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु जब भी आवेदन 
किया जाएगा तो आधारभूत सूचनाएँ इन मैनअल में ही उपलब्ध हो जाएगी 
तथा शेष सूचनाओं के लिए अन्य ओतों का आश्रय लेना होगा । 

राजस्व विभाग जिला कार्यालय नैनीताल द्वारा अधिनियम की 
धारा-4 में निर्धारित 47 मैचुअलों के अर्न्तगत विभागीय विभिन्‍न सूचनाओं 
को एक स्थान पर केंद्रित कराने का पूर्ण प्रयास किया गया है । यद्यपि 
प्रारम्भिक स्तर पर यह कार्य एक अभिनव तथा चुनौतीपूर्ण कार्य हैं त्तथापि 
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अनुरूप 47 मैनुअलों 
को तैयार करने में सहभाग करना एक सुखःद अनुभव भी हैं | जिला 
कार्यालय नैनीताल से सम्बन्धित ॥7 मैनुअलों को निम्नवत्‌ भागों में 
विभाजित किया गया है | 


व भाग-एक मैनुअल सं०-- -. 4, 2, 3 एवं 4 
2-- भाग-दो मैनुअल सं0-- 5 
खण्ड-- |, ||, || 
3 भाग-तीन मैनुअल सं0- 6, 7 एवं 8 
4-८ भाग-चार मैनुअल सं0-- 9, 40, ॥4 एवं 42 
. 5-- भाग-पौँंच मैनुअल सं0- 43,44,5,46 एवं 47 


उल्लेखनीय है कि वर्तमान में तैयार किए गए उक्तानुसार 
मैनुअलस का स्वरूप एक प्रारम्मिक अवस्था है,जिसको भविष्य में निरन्तर 
अद्याविधक किया जायेगा तथा मैनुअलस को कम्प्यूटरीकृत कर बेबसाइट 
«में भी उपलब्ध कराया जाएगा,्तांकि जन सामान्य को सम्बन्धित 
जानकारियों /सूचनाए सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो सके । हम 
हे सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त .47 
मैनुअलस को उत्तरांचल शासन के निर्देशों तथा माननीय उत्तरांचल 
सूचना आयोग के मार्गदर्शन में तैयार करवाया जा. सका | 


20% 23७५ आय 2 


स्थान : नैनीताल॑ | ._ . .. . ... जिलाधिकारी, 
दिनांक नवम्बर 2006. ...* .. नैनीताल | 
















































































जे0ए0 
| क0सं० | शासनादेश संख्या व विवरण हा 
ग गे 7जणाए०) ४2006, दिए 30-03-06 | राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत महिला 
महिला सशकतीकरण एवं वाल विकार्स अधिकारियो एवं कर्मचारियों के यौन 
; | उत्पीडज्ञ रोकने हेतु सचिव, महिला 
सशक्तिकरण एव बाल विकास विभाग 
उत्तराचल को नोडल अधिकारी नामित 
॥॒ किया जाना। 
क्‍ (ब4- एक) 705 एं()/2006-6-एक | प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन शेद्‌ 
(2) /06, दि० 45 अप्रैल 2006 आयोगौद्वारा की गयी संस्तुति एव उस 
न्याय अनुभाग- कम में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट| 
याचिका संख्या 4022 ,“4989 था धि 
इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य : 
बनाम्‌ यूनियन आफ इण्डिया व अन्य 
दिनोॉंक 24 मार्च 2002, दिनॉक 06.42 |$ 
2005 एवं दिनाक 07-02-2006 को 
पारित आदेश के संदर्भ में उत्तरांचल 
राज्य न्यायिक सेवा /उच्चतर न्यागिव 
ति सेवा के सदस्यों को भत्ते सुविधायें प्रद 
8 हिल ____| किया जाना। जम 
3. 3508 /रा0नि०आं०क0प० » उपाध्यक्ष / 2006! उत्तरांखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान 07 
--07, दि0 08--05--2006 दिन से कम जेल गये आन्दोलनकारियों , _»। 
राज्य मंत्री उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी  $ को १0 प्रतिशत क्षितिज आरक्षण की सुविध् 
४५ न, ___ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। कर 
4. 445 / हत-११ , 289(2)2003, दिए 08 अधिसूचना। समरत श्रेणी की संवाओं मो - 
जुन 2006, तात्कालिक प्रभाव से हडताल निषिद्ध 84० 4>े 
___| कृषि एवं विषणन अनुभाग-2 किया जाना। 0! कक) 
5. 3004 / 5४ (५)-47 / उ0आन्दो0 /2005, कायलिय ज्ञाप | राज्य निर्माण 
दि0 08 जून 2006, आन्दोलनकारी कल्याण प्ररिषद में सजि हे 
गृह अनुभाग-- किये गये एक अतिरिक्त पद पर शेर सिंह| "“ 
गृह अनुभाग-4 
जद “कक न अं शशनिम सन तन टच दिगारी को उपाध्यक्ष नामित किया जाना। | ० 
8. 3000 /%४ (4)-47 ,“उ0आन्दो० // 2005, | कीयलिय._ ज्ञाप। राज्य | 
दि0 08 जून 20068 आन्दोलनकारी कल्याण परिषद में सृजित ४५ 
किये गये एक उरत्तिरिक्त पद सण्ति 


 गछ छानभाग: 






आप न 
“४४7 “उाओआसलो) 
0५ उह 8६: १ शाउआर ता: 


7 ४20, (5, 


हि ग * 
)/ 298 / जतग हास > 220: 


5०२४० 
लक बह 


थे ३5, कर ह 


द हर 
"हर, | 










































































रा बजट आवंटन। 


हा । श्री अनिल के० रतूड़ी 
पुलिस महानिरीक्षक, कूमाऊ क्षेत्र के स्था- 
पर पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊँ परिकद्ष 
को पदेन सदस्य नामित किया जाता हैं। 
भूनेष विष्ट के आत्मदाह किये जाने के 
संबन्ध में प्रकरण की जांच हेत | 


834 / 5४७) “243 / सुरक्षा ,/ 2002, दि 
44 अगस्त 2006, 
गृह अनुभाग 

















१7. 3504 / 2५४ 3)-32 / सी०बी०0आई0 »सी0०वबी | राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यारों 
0सी0आई0डी0 /2008,दि0. 24 अगस्त को विवेचनाएं .स्थानान्तरित करते समय 

2006, प्रस्तुत सुझावों / प्रस्तावों के संवन्ध में | 
हक पएए अजभागा3 8 मम 
|8. 54-एक()555०(4) / 2006--6-एक/(2) /| प्रथम राष्ट्रीय. न्यायिक वेतन आयोग 












(शेददी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति एवं 
उस कम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय , 
रिट साबिका रंख्या 4022,/989 आल 


दम) ८7, ५ जल 5 एस जिएएसन नगर | कानयय.. न: 
ह्र।धराश) छाजाए “एप दिए ऊ धर ० 


08, दि0 25 अगस्त 2006, 
न्याय अनुभाग-4 





॥ «२ मर 

पे ुम७ शतिंगणा काया आारिज्िरा ले तान्श 
| 5 न५ शाहिसन है| जह्ा£जथा ए। उानरा 
॥॥ 


*्क हा ८७ सा ० गिल ०२85] * 
एत ॥7-छऐ2-2008 का गाहइिट उपश: 
+ डे जाट ह>। 5. 55 «हू | चुप आज कट. 
| सदन फ्् तलाक जाएय ब्रज छ् 





| रीवा /उच्तदर रोव। के सब्स्यों 


8. जप न आप अकेला बन मान ड़ 
| के गरएए रचनिटओ अधान फेंग जाना' 


64-7५ 


टिलाक 24 भा 2002, दिए 06-77२--7०005 
ं 


न 2 पर उच्चीकरण कर पदों का सृजन 
अमल 7470 विषयक । 
न 0. 443 />5-() / 240 // पुलिसयातायात » | राज्य में यातायात पुलिस के नियतन मे - 
2003, दि0 24 जून 2006, वृद्धि पदों का सुजन विषयक | हि 535 
(मम जल | ड 
44 अभि0नि0 / अनु0-दी / 37 / 2006 » बजट आवटन | 
344 / 06, दि0 27 /28 जून 2006, किक 
पुलिस बखुख्यालय 42.. सुभाष 
_ देिहरादूुन।[ 
2. 4489 /५5४-(३) / 4 /पु0ई0०नि0 ६ उत्तरांचल राज्य के विभिन्‍न जनपदां 
0 30 जून 2006 पुलिस थाना / चौकियों »देखरेख चौकियो[3&-$४ 
____ गृह अनुभाग-। की स्थापना पदों का सृजन | 
33.._[4548 / 30-00) /6 / सुरक्षा / 2005, | किसी पडोसी देश की ० 
दि0 04 जुलाई 2006 अकस्मात्‌ / अल्पकाल मे बहुत अधिक की 
गृह अनुभाग-2 संख्या में विदेशी नागरिकों » विस्थापित्तो के #6 ०4 
आगमन पर निर्धारित प्रकिया (5()7) के 
का ः रा __ संवन्ध में। किक विवि 
44, 4370 / आयोग / 2006-07, दिए जाति के सबन्ध में सूची के अनुसार. _ 
27-07-2006, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति55४- ६ 
उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं के व्यक्तियों के प्रकरणों में कार्यवाही कर 
जनजाति आयोंग देहरादून | मा0 आयोग को अवगत कराने के संबन 
में | 


407, दि0 08 अगस्त 2006, ६6-0४ 
अभियोजन निदेशालय। 
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7४- 87 


3 22 

































































































द 9. />जफऋणां() ट 2008 /924 | श्री यशवन्त सिंह, नोटरी ड्स -ल 
(48) / 92, दि0 25 अगस्त 2006 हल्द्वानी, जिला नैनीताल के नोटरी प्रमाण 50-5४ 
न्याय अनुभाग- पत्र के नवीनीकरण विषयक | 

20. 206 / #%-॥ / 03 » हे अधिसूचना » सुरक्षा मुख्यालय, उत्तराचल 

दि0 30--08--2006 हेतु विभिन्‍न पदों का सृजन । छ८ न 
] गृह आअनुभाग-॥ 

2] 8450 / अधि०--एक-207 दि० 20 अगस्त उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 

2006, दिन या उससे अधिक जेल में निरूद्धा ०; 
; विभाग | रहे / घायल हुए आन्दोलनकारियो का 

पा दब न्‍ समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में | 

22 40-नो-(एल) / 5४४०।() / 06--924 (9) / | अधिसूचना नियुक्ति। केएसी0 राम आ 

90, दि0 34 अगस्त 2006 को नोटरी पंजिक सम्मिलित कियेक -०॥ 
| न्याय अनुभाग-- जाने विषयक । 

23. 42-नो-(एल) / #४५०७।() / 05-924 (9) / | अधिसूचना नियुक्ति। महेश चन्द्र का नाम 

90, दि0 34 अगस्त 2006 रीटरी पंजिका में सम्मिलित किये जाने १५.१० 
न्याय अनुभाग- विषयक | | 

24... | सी0जी0-8 / होगा »/ 2005 // 453, दि0 0॥| होमगार्डस मे वर्दियों की नीलामी की राशि 
सितम्बर 2006 के सम्बन्ध में | 48 
होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय॥ _  ++++७3+3+3"3".""फ७8७ 
2032 /#5%() /32 / विविध / 2006, दिए 8.6 (6 [&] एर(वा हर ४७७ 
04--09-2006 57/2006(5ड006.. पाप. १८५७ | 

के हज 3 गए ____ _ (धांपट0७) मा लग 

26. 2777 /%ऋ४ (2) ,“09 » परीक्षा / 2002, दिए अधिसूचना शव्ित्ति| आई0आई0टी0 अनुदश 

22 सितम्बर 2006 परीक्षा में कंन्द्राध्यक्षों को अधिकार दिया 

न हम मर मिलन 2.4५ / 2 मलिली मिट लिलीलिक ली निशिनिकी रन] 

था, 3729 / ४5% (3) /--03 ,/ पुलिस ,// 2006 न्यायिक प्रकिया के सरलीकरण हल | 
दि0 25-09-2006... अभियुक्तों एवं याचिकाकर्ताओं के स्थाई॥७7-॥१६ 
गृह अनुभाग-3 पता एवं पारिवारिक स्थिति के सत्यापन के 

मम मम मम 

28. 837 /%5 (5) /-06-43 हो0गा0 02 दि0० उत्तरांचल प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष... 
29 सितम्बर 2006 । नियगावली 2002 में संशोधन । (47-४४ 
। गह जा१॥-5 | 

। 29... झशितनित / अस्त- 3 7/रॉदियो। हा | एरपत प्र्गरियां के पञ्न जो कि निया 
' इजो5 /25,/ 20, दिए. 29 गए, सगेए गीला का गंतत के भागतावन के .5' 
2006 सम्बन्ध म॑ जानकाश प्राप्त करना हैं। 

(मर मुख्यालय बहिन ० न पा है वश 

दे 835. #४--6 /4॥ » वि0र0 2006 दि विधिवत निर्गत पासपीर्ट एवं वीजा' के | 
20086, जाएं 

! के [7 |ै 
.-6 

। 

छी.. [6,53,77 अम_-छ,.. *ति कर 
अआव्ललरि शोए /82| 
७ आर रावायाजन अशिक्षण दिला | । है.) ४५ 

छ2,... |792,/80/,/2706 _ दिए ४29 रित्तस्वर ० प्रकशआ मे शासन की गैऊ जाने... | 





हल | हिल 





वाले संदर्भ विषयक 







































































॥ थे 2 








फल्शागकारों स्ामा 





2006 है 
राजस्व विभाग है | वीिलश जीन भलिन न निय की ज कयिकय प 
पक ४ 2752 / %४४ (2) / 2006 दि0 27 अवटबर उत्तरॉचल फेंडरशन आफ मिनिस्टीर्यिल 
2006, सर्विसेज एसोसियेशन द्वारा आहूत हडताल 
कार्मिक अनुभाग-2 में शामिल किसी भी कर्मचारी के विरूद्ठी से 
उत्पीडनात्मक कार्यवाही न किये जान के 
| सवन्ध में। । 
34. 287 /5(38) / 2006-07 /ह0प० / अनु0 | राज्य के स्वामित्व वाली हवाई पट्टी 
/सचा0 /2006-07,दि0. 46. अवटूबर गीचर (चमोल), “पिथौरागढ (नैनीसैनी)। . - 
2006, चिन्यालीसौंढ (उत्तरकाशी) की सुरक्ष | 
नागरिक उडडयन विभाग | व्यवस्था के सम्बन्ध में निजी संस्थाओं को।2#*/< 
अनुवन्धित किये जाने की प्रशासनिक एवं 
कि वित्तीय स्वीकृति |... | 
35, 4020 /२५()-7 /उ0आन्दो0 / 2006, दि0 उत्तरांखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान , है 
08 नवम्बर 2006 जेल गये आन्दोलकारीयों को सुविधाये ल-/१ 
[ह अनुभाग-4 वि __ प्रदान करने के सम्पन्ध में । 
36. 4206 /४४()-269 / कारा--03 / 2006. | कारागारों पर सर्दी के दौरान अलाव 
दि0 08 दिसम्वर 2006 जलाने एव बन्दियों को अतिरिवित एका /2४ 
गृह अनुभाग-4 चाय दिये जाने के सम्बन्ध में | 
37, 352 / एक-845 / 03-04 / 2006--2007 क्‍ आदेश। तैनाती _ बह 
दि042--07--2006 39-५४ 
जम युवा कल्याण निदेशालय | 8.88... 8&.ऑऑऑ#. मम 
38... 4385 /आठ--9--307) / 897, दि0 3॥ ँ उत्तर-प्रदेश गिरोहबन्द और समाज । के 
987 फिया कलाप निवारण अधिनियम १986 से 
गृत्त (पुलिस) अनुभाग-9 संवन्धित वादों के अभियोजन ऐतु लोक | 
अभियोजन /अपर लोक अभियोजन हेतु 
नियुकतत किये गये ज्येष्ठ अभियोजन 
अधिकारियों “अपर लोक अभियोजन की 
| _.. [ [ :: . .  .  _ [सुरक्षा व्यवस्था | ; 
399, | 4269 /तीस--2 /2004, दि0 3१ अगस्त उत्तरांखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 
2004 घायल / जेल गये आन्दोलनकारियों को|॥2॥/: 
[.... ....... कार्मिक अनुभाग-:2 ._.00..0ह सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में। | 
40 वि 7विद्वायी| एवं संसदीय कार्य /20085 अधिसूचना विधायी परिशिष्ट 
दि0 27 जनवरी 2005 7] ' प्र 
, थे... #70 /। / 20085 चित # 20७७, दि! व अधिएंदना। हे । 
फरवरी 2005 !49 
ऊर्जा विभाग | व | 
बजट... आगिरि #वरएछ ह3 200% 29, दिए... हर जर्यधिय भेप। च्यावजंय के काशधिका 
! ९ 3 मि गुम्दग री हर । 
५.49 0) 0,/- ह 


(०१ (ए 
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2005, या जा को पदों क॑ विपरीत हु ः 
राजस्व विभाग | किया जाना। .[___..&४& 

45. | 766 / एक--4--200।, दि0 09 मई 200॥ विदेशों को भेज जान वाले प्रमाण पत्रों का. हा 
कार्मिक विगाग-॥ सत्यापन के सबन्ध में टी 

46... 4798 /3056)-34 »/ विविध / 2005, दि0 छात्र बीजा एवं चिकित्सा बीजा प्रदान किये... 
जुलाय 2005 जाने के सबन्ध में। ८: 2-/6/ 
|| गह अनुमाग- हनी म ; 

2 क॥ 4448 ,/ %४५-१.,/ 485 / सुरक्षा »/ पर्व / 2004, | गाह अगस्त 2005 क मुख्य पर्वी » त्योहार! कि 
दि0 03 अगस्त 2005 पर सुरक्षा | ८4 
गृह अनुभाग- पर | 

48... | 530 /480) / 2005, दि0 06 अगस्त 2005 | कायलिय ज्ञाप। लोक सूचना अधिकारी एवं _- 

____राजरव विभाग।_ ______[अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाना।_[#7* ४ 

49, 4579/. ४5%) /१02 » विधान न सभा उप अधिसूचना (शवित) कोठटद्वार विधान सभ हर 
निर्वाचन / 2005, दि0 25 अगस्त 2005 उप निर्वाचन क्षत्र के सम्बन्ध में अधिकार ५ 
गृह विभाग दिया जाना। 

50, 4577 /;४(५)-१3 /उ0आन्दो0 / 2005, दिए उत्तरांखण्ड आन्दोलन के दौरान 
25--08--2005 घायल,/जेल गये आन्दोलनकारियों को... .६४ 
गृह अनुभाग--« पेवायोजन प्रदान किया जाना | है 

54.. [4579 /. ४5४) /02 / विधान सभा उप अधिसूचना (शक्ति) कोटब्वार उप निविन ... 
निर्वाचन // 2005, दिए. अगस्त 2005 क्षेत्र हेतु अधिकारियों #कर्मचारियों को, /0 7 
गृह विभाग। अतिरिवत्त अधिकार दिया जाना। हु 

52... ९85 /246 4४ 2005, दि0 28 अगस्त अधिसूचना /संशोधन। श्री ब्रजेश नवानी एवं... 
2005 श्री हरस्वरूप को तात्कालिक प्रीव से 2 
परिवहन विभाग | अग्रिग आदेश तक गैर सरकारी सदस्य 

53, । 548 /%%४ (5) /05--28 अभि0,/05, ॥ क्‍ विज्ञप्ति » तैसात्ती श्री देवीदत्त जोशी 
29-08--05 शभियोजन अधिकारी बागेश्वर को सतर्कता 
गृह्ठ अनुभाग--5 अधिष्ठान, सेवटर नैनीताल में 'ण |93 

अभियोजन अधिकारी के पद पर तेनात् 
वि) कर न कील मसल जी की जलन मन कक पक ६:22: 3० /॥३/॥ अधि मिनिलाकी लव कर आन, 

54... 609 /575(4)-9 / उ0आन्चोलन // 2005, | उत्तराखण्ड राज्य अप्णहगजर्गों 
दि0 06--09--2005 शणजकीय सेवा में लियफका था रूगाण में|। | |५4 

__ गृह अनुभाग-4 मर मर ही किक 

55... |739/ #5() /गनर /307 / 2005, दि0 गनर /शैद्टों ; 7-माणें /अति विशिष्ट 
2 सितम्बर 2008, व्यक्तियों / जन. व्यवदितरनों के जीवन भय ॥४ 

__ गृह अनुभाग-4 विषयक आख्ा प्रेषण के सम्बन्ध में... ह 

56, 742/ #5(2)/80 /विविध / 2002, दि0 तिब्बती नागरिकों का भारत में सानरग्जिः । 

43 सितम्बर 2005 आगमन एवं तिब्बती मूल - नायाण्कों कं. .#.. 

वह अउमाग- ८ | पंजीयमस है निसतंण मो निषेध मे का गीत रे 

रन मिल नरक [कार्थग़ी थी संगम में | | ७४७......... | 
।9/...; 269 / बाक-ज /2त)4--2005, ंदत 20: ध्यः हि थे सागारफों के पंजीयन ऋऊ । 
' ; शातग्बर 230 ह ५ संचद मे गिश चिष्श (४, | 
हि ३ पर | है ॥ए2  / परजाशाए।ा हज: 49 ण्चं । 

59 ४ ॥#59539 , अल ५// 3 , 5 ' ४ ' गन्ना | भू र्पौटा ४ | ै 
(४)5, दि0 28 शेर बंपर स्पा दी सछापरग वम्ध ने। ॥४ ४ / की 


है ० न डा 22 ल्‍ 






















































अल 5 अनुभाग-4_ न का 
| 244 /. एऋद्ा / 2005 दिए 3 23 हि हु विमागों से सम्बन्धित । रे 
2005 विज्ञापनों एव अन्य सूचनाओ का प्रकाशर्ना . | 
सूचना अनुभाग- सचना विभाग के माध्यम से कराये जाने हट 
> 400 7 00 है अ 02 2 नि 2 मी मम 
00, 258 ४ >5(५)-३ /उ0०आन्दो0 / 2005, दि0 उत्तराखण्ड आन्दौलन के दौरान 
27 सितम्बर 2005 घायल »/ जल गये आन्दोलनकारियों को।89 - /93 
| । गृह अनुभाग-- सेवायोजित किये जा जाने के सम्बन्ध मं। 
67 4927 // 5४) /44 / विविद्य / 2005 ज्ापघएए)/श5 ध्षातं 
06 अक्ट्बर 2005, गज टला ए६ शित्रा॥] धरा तर 078 
गह अनुभाग-॥ (#0%शि।प॥ा€ णी छण्ाशा 9) 80७ - 
976 (&##7%!५ ७) श्ाते बिछ78 
हे हे का े _ | 0 985, | हि 56 
52. 3957 / #५(8)-46 / विविध / 2005, दि0 07 विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी /»अभ्योजन ] 
अक्टूबर 2005, चलाये जाने के संबन्ध में सूचना का प्रेषण ॥/87-॥५॥ 
(के रा उधुलाग 6 २७९ रा न अप 
63. 495/ ४४८०) /रासुका-04 / 2002, दिए अधिसूचना। उत्तरांचल के जिलों मे 
43 अक्टवर 2005, घटनाओं को रोकने क॑ लिए मजिस्ट्रेटों को| /9५ 
गृह अनुभाग अत्तिरिक्त अधिकार दिया जाना। 
654... 536 /5%०॥()-2 / 2005-324 (समाज भिक्षावृत्ति की प्रथा के उन्मूलन हैतु प्रभावी 
कल्याण) / 2002, दि0 43 अक्टूबर 2005. कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में | [गि 
मात कल्याण अनुभाग कह का 8 
65... | अभि0 नि0/250)-विविध--02, दि0 25 परिपत्र ज्ञाप। अपराध अनुसंधान विभाग के 
अक्टूबर 2005 मुकदगों का अभियोजन जिलों में कार्यरत 4५ 
अभियोजन निदेशालय | अभियोजकों द्वारा गंभीरता से किया जाने ' 
रब ताल 020 तह रह किक मिल क लि जल के हर बत व पल कर कक एज ३ तीर. इनकी ४260 हद अटिनक न तर संबन्धित | 3 लक जडल 
86... | अभिएनि0-अनु0-एक »/ 39 2004, दि0 जनपदीय अभियोजन कार्यालयों में कार्यरः 
अक्टूबर 2005 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ।6६ 
पुलिस मुख्यालय भवन देहरादून | वर्ष 2004-05 के लिए 30 दिन के तदश 
9 कक के अप मम 5 अकाल 
67... | अभि/नि0 /अनु0-तीन-20 (विविध) » परिपत्र ज्ञाप। जनपद मुख्यालय से दूरस 
2005, दि0 9 अक्टूबर 2005 स्थान पर स्थापित विशेष न्यायालयों में। |0३ 
पुलिस मुख्यालय भवन देहरूदन। अभियोजन कार्य की मांग पर शासकी' 
। ॥ पि[त 5 पकात्ा ए॥ कै ए्‌९४ ि 7॥ ््ि ॥ 
08... | 475/04/ निर्माण / ५७ >05,._ 40 " पुरानी वध्क 07 तथा पन्‍्हाई की स्थान 7 
नवम्बर 2005, एक नई बैरक निर्माण करने हेतु पुरानी 8०५ 
महानिरिक्षक कारागार। कारागार के मुंख्यपध्वार को खोलने | 
न्‍ न अनुमति के संबन्ध में। 2 
59. 3060 /#5 /( )/32/ थाना / 2005 जनपद नैनीणल में झा बेतालेघोट की... 
47 चवम्बर 2005. स्थापना के एम्लरढ में। 20 ' , 
हि लक म  ॥ 083 03, 06 का शत मिलन जि क 23 हल वर कक 
| 20, 54 अर 9जी / 580 33),/2005, दि0 ्निय 
£ गंटपा, 













दर चम्बर 205 


पामा हर सेगाग। 
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क्‍ 656 /गृह-4 / 345 / 03, दि०0 22 नव: न गाड़ियां पर राष्ट्रीय झण्डे का 

2003 प्रदर्शन । न । 
/. 240) 

गृह अनुमागा हे व 

72 838 / >५।॥)-०2 / 2005--404 (महिल। अधिसूचना। विधिवत नय किशार न्यायालयों... 

कल्याण)दि0 23 नवम्बर 2005 के गठन होने तक पूर्ववत कार्य करते रहने ३॥| 

समाज कल्याण अनुभाग की अनुमति दिये जाने विषयक | 

73. 446 /»ओऔएविए0 »आई0०टी0 »पी.एस »/05 दि0 राज्य में स्थापित हो रही ओऔधोगिका 

28 नवग्बर 2005 5 गी में स्थानीय लोगों को 70 न्‍् 42. 

|___[ औधोगिक विकास /सूचना प्रौधोगिकी लोगों को समायोजित किया जाना ।[ | | 

74 2399 / 5५४ (3)--366 » विविध » 2005 दिए तहसील रानीखेत के पटवारी क्षेत्र नाफण मे बा 

0 नवम्बर 2005, स्वर्ग आश्रम विनसर महादेव के प्रबन्धक श्री 

गृह अनुभाग--3 ललित मोहन दुर्गापाल के अपहरण को 

जि क्‍ हि अब न पट अल ॥ ली 344 कर क न रमम्बन्ध मे ! कप लाया जय धन राज + ऋअधा “7 नीली की 

75... 2404 / 5९२(4)-45 / उ0आन्दोलन ,” 2005, | उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 

दिनॉक 30 नव्वर 2005 घायल /जेल गये आन्दोलनकारियों को ॥१ 

गृह अनुभाग-4 _ सेवायोजन प्रदान किये जाने कं सम्बन्ध में 

76... | 3267 / ४५४ (2)-04, रा०सु0का0 / 2003 दिए अधिसूचना। परामर्शदात्री समिति का गठन. « 

09 दिसम्बर 2005 जाने सम्बन्धित | 8|५-१/) 

जी -. दि शक 

77, 3266 / #5(2)-400 » सुरक्षा / 2006, दि0। ऑयल मार्केटिंग कम्पनियाँ को सुरक्षा प्र 

09 दिसम्बर 2005 करने के सम्बन्ध में। अ५0 

. ० अनुभाग “हू. फियातेग जात । कताजपणित पल + 

78. 44 / ए / 2005--42(8)2004 दिए. 47 कार्यालय ज्ञाप । अशजपतशत्मित पर्यटन 

दिसम्वर 2005 कर्मचारी संघ उत्तरांचल को मान्यता प्रदान 3४| 

पर्यटन विभाग | करने की सहर्ष स्वीकति प्रदान करते हैं| 

79... | 2559 / ४१६(५)-82 / कारा0/ 2005, दि0 24 कोयलिय ज्ञाप। श्री मौ० यार खाँ पुत्र शी 

दिशम्बर 2005 अली यार खो निवासी ग्राम अलीनगर पोौ( व 


80, 





8]...493/ शं- /2005, दि0 24 दिसम्बर 2005 ह 
कल्याण अनुभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्राविधानित/॥४-४४ ४ 
भा | धनराशि की स्वीकृति के संबन्ध में | 
' तट, 660 / हणाए+ २2०४ 2फाह-बी8 59) /' तर नया जविनिसश्म, शा गे कररतगत ! 
| 2005, दि0 02--04-2006 बार में गठित किशार न्‍्याया. बोड़ों, में . | 
समाज कल्याण अनुभाग--2 मभाशगित फैर आएताएी साफ  # रागाणिष्क! हा 
२ ' काणेक शओों को मा»शतेय शगताग की संपन्त: है 
5 व मम अल हर रन 8 अर हि ५ ५- हा पा स 
85... 460 /४% 2) /शरका> दाद 6 2009, दिए 5 > शिरवना। विशिन्‍्न जिल्नी में झिसा हे । 
' जनवरी 2096, (पदचजी को राफन के लिए आशश्यक मना 
। | ड़ असुभा[ग--2 | खादेय ! लक, 
। 84... 7 ट अर) हट ४ फार!एए / 2005, दिए हर कार्नोणिंस आप! + ह पे 
| | ल्‍_ न ब। नहिर्या अ>जाठ नग है 2 


- 


या 





गृह असुभाग | 


शहदौरा, तहसील किच्छा को जेल विजिटर 
के रूप में दो वर्ष के लिए नामित है 
जाना। 





784, | (05)-06 अभि0,//03, दि0 2 
दिसम्बर 2005 
यह अनुभाग 





अभियोजन विभाग के विभागीय ढॉचे के 
कार्मिक प्रबन्धन नियमों के अनुरूप संशोधन 
किया जाना। 








उत्तरांचल प्रान्तीय रक्षक दल कल्याण कोष 











४23० है 








हा 








ड 2006 
गृह अनुभाग--4 


को जेल विजिटर के रूप मे । ््ि 
वर्ष क॑ लिए नामित किया जाना | 




















विकलांग कार्मिकों को अनुमन्य वाहन 


० ता अमक + मल "जम अमल अल 




















665 / हुए! (4)-2 / 2005--06 (39) / दि 
2005, दि0 48 जनवरी 2006, प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों के पुनरीक्षण के ५१) 
समाज कल्याण अनुभाग-2 संवन्ध में। ०५ 

86. | 269-१/ जल सुरक्षा-पीएस /05, दि0 १8 जेल में आपत्तिजनक सामाग्री पर कढ़ाई से... 
जनवरी 2006 प्रतिवन्‍्ध लगाने विषयक । क्र 

महानिरीक्षण कारागार उत्तराचल | विश नम है नकद 

87... | अभि0एनि०-2 / 46 लिखा) -बजट-2005--06 | वजट आवंटन। | गा 
/05 / 50 दि0 27 जनवरी 2006, 30 «23 

__ | अभियोजन निदेशालय। गा मर 

88... |30/४४() /432 / निर्माण / वन... भूमि नव सृजित थाना चोरगलियां में 840 हैं0. 
ह0 / 2005, दि0 27 जनवरी 2008, बन भूमि का पुलिस विभाग को हरतांतरित| १३7 

अनुभाग: किया जाना। 

89... | 43 /फद्यए-2 / 2006, दिए 3॥ जनवरी अधिसूचना। उत्तरांचल शिक्षा विभाग में. 

2006, हडताल पर रोक सम्बन्धित | 04 


माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5 
| 00... | सी--2037 » दहेजप्रतिषेश--946 / 2005--06,. 
दिए 03 फरवरी 2006, 

_ 0 आई0सी०डी0एस0 उत्तरांचल । 
94... | अभिएनि0 / अनु0-एक /१32(रां०नि0) ,/ 2005 
८८09406, दि0 06 फरवरी 06 
__ _ [पुलिस मुख्यालय | 
92 4-सात-एल / ४४ ए(॥) / 2006--428 
जी /03, दि0 48 फरवरी 2006 

न्याय अनुभाग- 


93... 3779, शा (2) /2005, दि0 28 फरवर 


कायलिय ज्ञाप। श्री मानव कल्याण समिति 
को एतदब्वारा गान्यता प्रदान किया जाना। |9// 
संयुवत निर्देशक अभियौजन के ग्रद पर 
प्रदोन्‍नति दिये जाने विषयक | 20/ 
/2006-328... | जिला ननीताल की तहसील रामनगर में... 
रथापित सिवित जज (जूज्ि,) के न्यायालय <- 
हेतु शुजित अस्थाई गदों की निरन्तरता 
महिला यौन शोषण राज्य स्तरीय /जनप 
स्तरीय कमेटी का गठन किया जाना | ५2० 


















2006, 
गहिला सशक्तिकरण एवं वाल विकाः: 
अमन 204 6 0५५ 2 शक हर 
94... 268 /म.निका. / 2006, दिए 28 फरवरी कार्यभार ग्रहणक) एस0 राजू महानिरीक्षक 
2006, कारागार | ५॥३ 
95. |अभिएनित-अनुए-2/4 लिखा आवंटन | 2४9 शक 
जट--2005--08) ,“ 05 /१48, दि0 06 मा 20 704 
2006 
______| अभियोजन निदेशालय | हा बम 
96... | अभिए/निए0 / अनु? -एक / (94 मृतअत्ताओ) / 99 जादश। जगियोजन अधिकारों , ना उच्च | 
“454 / 06, दिए 05 ४र्य हा, न्गाजलिर मरीएं) के रेगत्न नंद मर :५- 
! * हिल मठयाह्य देधरापग ! | पयोग्नरि विगत को 
(का, |; 702 / ४४ -० / 2008 ि0 7 गाच॑ 2:05, | कार्यालय शत हो प्रधोरान में स्न्काप्ट्ताः | 
ह | कार्मिक अनुभाध--2 ' के छिए प्रधान ॥गाकोंद ४७ है । 
' । | देह एव. सा 8 
98... उफ #/ न्सायतिणगे 7 8) /2000--267-- एक रोफ्यपर्ज सिर पिछले प्र कैदा साहि,। - ' 
७७), 04, +५ 828 भा 2ए५6, | 2005 ४“ एप), 72 2 


वि व 2 मी: नि -,४ फतवा ५2१४ 
। ४ |८। शि्भिर । को धार 4  जवताणश (५/प: ४; जि शांत 





99, 


| १0॥ 


405. 


॥00 









08 


्ज़ 
॥ 52४ 


| 





384 />5() /06-298 अभिए0 05, दि0 
गार्च 2000, 
गृह अनुभाग 


503 /» % ४६) / 03 / सीएवी0सी09॥ई0 
डी0 / 2006, दि0 23 गार्च 2006 
गृह उानभाग-8 


24 / ४श४(3) /48(4) / 2000, दे0 


मार्च 2006 

सामान्य प्रशासन विभार | 

764 ,“ ९४ ()--546 / रक्षा // 2006, दि0 
मार्च 200॥ 

गे _अनुभा !| 

(ईपीपीसीवी / एचजी / 404 / 00 / 2044 
दि0 34--03--2006 

धविरण संरक्षण विभाग | 


408 / ए| ,/ 2006--3(0)2005,दि0 04 


2006 
पर्यटन अशुभाग | 


283 / ४ए॥(१)-2 / 2006--08(07) / 2006 | 


दे? 40 अप्रैल 2008, 
समाज कल्याण अगुभाग--2 


कार्मिक शसुभाग-2 


697 / ४5४९) /१90, ताकरणो।, 2. । 


07 आल 2000 
गृह अनुभाग--8 


899 / ४४ (2) /30 /रुरक्षा // 2006 
दि0 १5 अग्रैल 2006 ह 

हि रड। पाया 

52, पी एस) ७ रा / 2008, पि0 ॥7 


2006 


का प्रयोग करक 22 गार्च 2000 को. ह * 


797 
249 


| किये जाने सम्बन्धित 


॥आ। 
बा | 


2: 


058 /75 / 20086, दिए वर हाय इतीआण ५४ 


है तप 
बज जद 


६ मु0ञ0सं0-672 / 64,फॉएवा0सं0-464 ,/ 06 






अधि0 के प्रदृत्त किये जान की ताराय 
नियत करने को राहर्प स्वीकृति प्रदान करत 
5 


वेज्ञप्ति स्थानानतरण | श्री दती दत्त जोशी 


आअगियाजन उधिकारी का सत्तकता जर्धिष्ठाग 
सेवटर नैनीताल में तथा श्री कशर सिट 
अधियोजन आधिकारी को अभियोजन 
के जनपद नैनीताल मुख्यालय में तैनात 


रासर्कार बनाम रोहित आदि थागा रामनगर 
नेनीताल की विवेधना सी0वी0सी0आईएडी(/ 
र₹ कराये जाने के सम्बन्ध गे 


'आरते नेपाल सीगो पर संहर्का के कि | 


ध्वनि प्रदूषा कानून). 


गहत्वपूर्ण बस व रेलवे रटेशनों आई क्‍ 
१र्यटकों की सहायता,सुरक्षा व राहयोग हेतु 
पर्यटक पुलिस एवं सहायता संवी प्रारण 
कैये जाने के झम्वंध में। 





0 वर्ष सं 8 वर्ष की आयु के किशोरों हेतु 
जरथाई रूप से वात गृह नाग्रित किय 
जाना। 






प्रदेश में गहतांपूर्ण पर्यटन रथलों मे... 


आअधिरूचना। राजकीय संप्रेक्षण भृह पौडी को 


४ 


24% 


विदेशों को भेज जाने वाल प्रमाण पत्नी का... 
सत्यापन | 0 १.2) 


८... हि (7, 
(जे 7० 


री 


के 


बज मं 2089-00 हट 
कर // ७ ० 
हव॒ न श बढ 
५ ४] कीा। श्र 
] 
। १५७ ॥४४; हो 7 
त हे 5 है! हु 
2 आग अटल जग ० छा प्यारे 
"0 ४ा६१७०) ७३६ ५ 9. «& 77 गम 
॥। कि के तो ब न ४ 
न ता] ४ मन 5 हे 
2 है है लक [९ »/६ ! १५ ६३६९ 2 । श 


| उपग्दो लनकाएि 





ग़गह ग तथा घ । | 

या वे सकार्मजआत किए जाने के संवस 

४ ॥ की हि 

प्रदेश के. विभिन्‍न भागों में व्योहार 
> 


हैं ख] 









20 गिल 43, हे 
फीता फिर चुद सीडी जार: 


| विषणकः। 


दि में शध्का. 
डक चं ल्‍$ ४१ 3 ई$ 


४ 


न्‍ैक बे 





के रांवध में। मी । 


॥47 2! । 











440.. | 92 /१५॥ (2) 2006-07, दि0 26- 04-06, | वाल विवाह को राकशाग। 
महिला राशवतित्तकरण एव वाल विकार। न्‍ 
विभाग | _ ७ 
7 जभिएनि0,/उनु0- दो /37 /2006/ 29220 | अजट आवटन |. लि 
6, दि0 44 गई 2006 
___ पुलिस मुख्यालय भगन बा मिल मम मनन पीकर 
442.. 6994 /5४() - 55 / सीएबीएसीएआईएडी /“20 | शी जिलाक चाथ भटट क्षत्रीय युवा कल्याण 
00 वि0 24॥ 7ई 2006 एव. चषस्तीय रस्क बल अधिकारों खण 
[ह अनुभाग--3 विकारा कार्यालय नैनीताल के लापता होन 
ह सम्बन्धी प्रकरण की जता! 
सी0बी0ठरी0आईएडी.. रो कराये जाने 
सग्गन्ती | े 
348. | 2्-नो>एल / न्याय. जनुभाग ,/ 2002, द4ि0 जधिर[ृसगा, निशुवित। श्री विकम सिंह नेगी. 
9- 08 2002 को कालादूंगी तासील में नोटरी नियुव्त 0४ 
न्याय शाुभाग । किया जाना | 
44. | 2॥ - गो- एल /“याय * नम 
१9- 08--2002 को हल्हानी तहसील में नोटरी नियुक्त ४४ 
___न्याय उशाग।__||+|+_ कया जाना।. ३ 5 इक 
5. | 26-नो- एल /न्याय अनुभाग / 2002, दिए अधिसूचना, निुक्ति। श्री घरेश्याग बरोल। 
0 >(08-2002 का छहत्यानी तहरीत गे नोएरी नियुक्रगा ॥९7, 
.____| न्याय अनुभाग | किया जाना। गे 
॥06, | 2>नो+एल /न्यायथ जनगुगाग /2002, . दित अधिरूबना, निमभुक्ति। श्री कैलारा पन्द्र। 
! 40--08--2002 जोशी को एत्यानी तहसील में नाएरी ३%५ 
_...._ थाय अनुभाग | नियुक्त किया जाना।. | है 
47, | 3 नी /र्गाग अनु0, 2002, दि0 2॥ । 3धिर[तवा | सोटरी निमुक। से रावत । 
200) )] 
__ _गाग अनुभाग। आम 
।8 |... / दूस- 35 / दुएटिवा / राहत ,/ 2002, | वाहन दुर्घटनाओं में राह्यता राशि का 
दि0 ... अपएबर 2002 आवंटन । का 2! 
परिवहन विभाग | मा 
49, | 95 /487 /गृह--4 // 2002, दिए 02 नवम्वरा झधियूचना। उतारायत में निनर्णिशित 
2002 प्राविधानों के वाध्यपीन लागू रहेगी। 3] 
(8 4088 गन 2 
320,. |[608 /वि0अनु-5 /स्टाप /, ., « रण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार 
नपम्बर 2002, ह योजना के प्रगोजानार्थ निष्यीदित वन्यक 
वित्त अनुभाग | विलेखों पर रूए0 70 प्रति हजार रहाए। .... 
शुल्क वो स्थान पर रू0 5.00 लाख तक के * डर 
तणों पर स्टाम्प शुल्क पर छूट प्रदान 
| झरगे कहें शाप रमोकोनि पदास किये जाये [ 
पर ः ] 
| ।ढ 270 शा 5० ० प्रेत निदशगार पक... 
!  पैचाश) / 2पर०, ॥क न राय सच गो जाए 
ल्‍ । 
5 तक आम ; 
हे | गंगरार 90॥7 वा पाक / ख्याग जए | पे घर 
हि | श्रग रोपायों जन विएएव प्रो विभाग! | एन ी पिशराए घाण्प्रय का रत व. 































































| है 













5 में उल्लिखित गत कले हे निरीक्षक 
उत्तराचल की शक्तियों का प्रयोग करने के| -- 
लिए नियुक्त करते 
कं वि 7चि--2०२००-वब0 7200, दिए 3 जन्म-मृत्यु पंजीकरण योजना के ह 
दिसम्बर 2002 राज्य तथा जिला. स्तर 
चिकित्सा अनुभाग-2 अन्तविभागीय[#/८/02)8॥77078!) रा] । 
हि समन्वय समिति का गठन। जि 
424. | 405 / नौ-4-सि0 / 2003, दि0 34 जनवरी कार्यालय ज्ञाप। कार्यालय मुख्य | 
2003, सिंचाइ विभाग उत्तरांचल को मान्यता 90६ 
सिंचाई विभाग। __ (प्रदान करने सम्बच्धितत न े 
325. | 439 /नौ-१-सि० / 2003, दि० 30 फरवरी कार्यालय ज्ञाप। सिंचाई विभाग उत्तरांचल का 
2003, को मान्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धित। | 20 ह। 
___| सिंचाई विभाग | 
426. | 442-सक-03-87(समाजकल्याण) » मा कार्यालय ज्ञाप। उत्तरांचल राज्य हज 
दि0 48 फरवरी 2003 समितियों में निम्नलिखित व्यक्तियों को 20% | 
० रमीजि कल्याण अनुभीगं |... ०] दस्य वो रूप में नामित किया जोना। ...।..... 
427. | 3044 /स0क0 / 2003--35(समाज कार्यालय ज्ञाप। अल्पसंख्यक आयोग के 
कल्याण) / 2002, अध्यक्ष को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान 40 





किये जाने विषयक | 


नि नल न्‍ 


समाज कल्याण अनुभाग ।/$/ 


पिकिरेण एवं 


र₹॒या-272/ड%शा(2)/2006.... 
४ शरदून: दिनांक 22 मत 2006 


! ्‌ ऐ ४ ० एज ८0090 
हि. उत्तरांचल शासन के 
गहिला सैशक्पीकिएणु .प्ब“बाल विकास अनुभाग जिला० 


कार्यालय ज्ञाप 


उत्तरांधज गहिला रागक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत विशा 
राजस्थान राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 666 / 4992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पाई 
ओदश दिनांक 43 अगस्त, 4997 के अनुपालन में राज्य 7तर पर राज्याधीन सेवाओं म॑ का 
महिला अधिकारियों एवं कर्मचः. 'यों के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों #। 
सुनवाई तथा ऐसी शिकायतों व संबंध में उचित कार्यवाही हेतु जो समिति गठित की गयी 8 
उक्त समिति में प्राप्त शिकायत के निराकरण हेतु उधित दिशा निर्देश दिये जाने के संबंध में 
राज्य के सचिव, गहिला स« क्तीकरण एवं ब्राल विकास विभाग .उत्तरांचल को नोडल 
अधिकारी नामित किया जाता ६ ! । 
। की 
(एम0 रामचन्द्रन) 
मुख्य सचिव 


संख्या- “// ४ ५](2)/2006 तद्‌दिनांक 
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को र[चनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
4. समस्त प्रमुख सचिव /सचिव, उत्तरांचल शासन| 
2. सचिव, मां0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल | 
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन। 
4. निजी सचिव, मां0 मंत्री, उत्तरांचल | 
5. मण्डलायुक्त गढ़वाल / कुमाऊं, उत्तरांचल | 
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल | 
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।... 
. 8, उत्तरांचल राज्य महिला अयोंगे, उत्तरांचल | 


हे न होंडियाल) * 
सचिव 


मा दि रो 
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4 

अनुभाग--7 ह दे। "।दू , दिनाक _ १5 अप्रैल, 2008 
: प्रथा शष्ट्रीय नन्‍य|गिक वेत ! आयोग (शेठ॒ठी आयोग) द्वारा की गयी रास्तुति एवं उस का। # गा/ 


स्वाष्य न्यायालय ६९ ४. याचिका संख्या-022,//989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं 
अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 2 मार्च, 2002, दिनाक 06.42.2005 एवं 
दिनांक 07-2-2006 को पारित आःश के संदर्भ में उत्तारांचल राज्य नन्‍्यार » सेवा /उच्चतर 


के दा. 


न्य॥यक सेवा के स- «या को भत्ते /र॒विधायें प्रदान किया जाना। 


मुझे यह कहने का निदेश ए5। है कि उत्तरांचल राज्य न्यायिक से.।॥/ »च्चतर न्यायिक सेवा मे 
यों को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक ... न आयोग (शेद्ठी आयोग) ट्वारा की गयी ।स्तु|0 तथा उस कम में 
सर्वोच्च न्यायालय द्व+ रिट याचि+क्रा संख्या 4022 /4989 आल इण्डिया ७ &ज एशसिएशन एवं अन्य 
- यूनियन आफ इृण्रिया एवं अर; में दिनांक 2१ मार्च, 2002, दिनाक 26.42.2005 एवं दि 
2-2006 को पारित ॥देश के संदर्भ + निम्नानुसार भत्ते /सुविधायें अनुग"य किये जाने की स्वीकृति 
पाल महोदय द्वारा सहर्ष धदान की गयी . .- 


चाहन सुविध था /वाहन व्यय प्रतिपूर्ति ५ ति हे! | ते ३४ 


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक स्वतन्त्र वाहन उपलब्ध कराया ज़ायेगा। 


उपरोक्त के अतिरिक्त पूल्ड कार की रुविधा के अन्तर्गत 4 न्यायिक अधिकारियों के गण्य 4 पूल 
कार उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके शिय चेहरादन, हरिहार, नैेनीताहा व उपनसिट्टनगर में 350. 


लीटर एवं अन्य स्थानों पर १25 लीटर पेट्रोल मासिक की सीमा तक अनुमन्य होगा। 
कि घ हि 


हक 
;्रजिन न्‍्या।* क अधिकारियों के पारा अपना निजी वाहन है, निम्नानुसार पे डीजल वे 
होगा, जि-:के प्रतिपूर्णि व्यय प्रमाणक के आधार पर की जा?४ 





मन सकल पेट्रोल /डी. .3 की अधिकतन *. ६ | 
(रट.“र में) हो 











हरा८; हरिद्वार, 
उधा:!. 'नगर । 


शेष एि |." 





नेनीताल॒ व 








नोट:-- जिन न्यायि» अधिकारियों ... पास अपना निजी वाहन है तथा « उपरोकानुसार पेट्रोल /डी०/'ल का 
मूल्य प्राप्त करने का !पेफण्प चु" हैं, उन्हें पूल कार की रुपधा 5नुमन्‍्य कीं होगी। पूल कहरी व! 
आवश्यकला का आगणन तदनुसार ,«. कया जायेगा। 

(4)... जिन न्यायिक अधिकारियों ४ |स अपना निजी स्कूटर / भोटर .इकिए : उन्हें प्रतिमाह >:: लीटर 


पेट्रोल देय होगा, (असकी प्रतिपूर्ति " . प्रमाणक के आधार पर की जा ..। 
2. अ!पथि सत्पगर भत्ता 
नन्‍्या.0 «वैकारियों को <' दर से अतिथि सत्कार भत्ता अ. : ये होग. ' 


| %0 - न्ग़ा। मनन अधिकारियों की श्रेणी | मा. भत्त। -- मे) 
| जिल। ग/»अपर जिज़ा जज १000 
हि सिविल ज [सीनियर डि 





तीजन) [750 









जज (जूनियर डिवीजन) [50 








3, पोशाक भत्त्ता 

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को 5 वर्ष की अवधि में एक बार ० 5000 की एक मुश्त राशि पोशाक 
भत्ता के रूप में. देय होगी। इस प्रयोजनार्थ प्रथम पांच वर्ष की अवधि 24 गार्ध, 2002 से प्रारम्भ मानी 
जायेगी। 
4. समाचार प्रत्र / पत्निका 

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को एक राष्ट्रीय तथा एक क्षेत्रीय समायधार पत्र व एक पत्रिका (पत्रिका का द 
मूल्य 50 रू0 प्रतिमाह से अध्रिक नहीं होगा) की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति . 


मूल वाउचर के आधार पर की जायेगी । 
| ७.०४ 





ष सुविधा 





/, 


#* प्रत्येक न्यायिक आफ । के आवास एवं कार्यालय में शासकीय व्य( पर टेलीफा-। सुविधा उपलब्ध 
| का! ॥ «« «४ न एसटी.डी युक्‍त होंगे, परन्तु आवास ५: टेलीफोन ४ साथ एस.टी.डी. 
की सुविधा बंजल उच्नाह्वर नवागिक सेवा के अधिकारियों एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को 6। अनुमन्य होगी। 





















.। ४ «४४,» #मन सीमाओं के अनुसार निःशुल्क ब।ल की सुविधा '.. अनुमन्य होगी :- 

ह.+ जा।पवे । रा श्रेणी 2 भाह के लिये निःशुल्क काल की रू. हे |] 
विभिन्न लकी मम डक हल (483 //»//5 अमल मलिकल कक 685 00 | 

जिला ,/. « न्यायाधीश 5000 १ 

अतिरि/ता जिज। जज »अतिरिक्‍्त 2000 ।9 

सत्र +।' | रा 

सिविल जज (तीनिंग' ,उवीजन) 2000 4000 

एवं चीफ जाडिशियल 5 :स्ट्रेट: 

फ्िविल जज (जूनियर डिवीजन) 4500 750 

मजिस्ट ० 











०५. आवास पर वि'५ एवं जल शुल्क की प्रतिपूर्ति 

न्यायिक अधिव॥रियों को विजली एवं पानी के बिलों की धनशशि ७, आधा भुगतान न्या। भमिभात के 
शास १देश संख्या 202- एक) / >त्तीस(3) / न्याय अनुभाग /2005 ६नां4. ७ जून, 2005 के 5५० में देय 
होग। |जसके अनुसार 'पराथिक ”पचिकारियों के आवासों के बिजली : ग पानी के बीजक व 0] !तिशत्त 
धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा अर्थात न्यायिक अधिकारी को जैरो ही बिजली व 
पानी का बीजक प्राप्त हो, वह उसवग भुगतान करेगा और भुगतान के उपरान्त बीजक और भुगतान की 
रसीद प्रस्तुत करने पर उसकी आधी 5;नराशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा कर दी जायेगी। 
7. आवास /मकान किराया भत्ता 

न्यायिक अधिकारियों को निःए..फ आवास शासनादेश संख्या 202-एक() / छत्तीस() / न्याय 
अनुभाग / 2005 दिनांक 8 जून, 2005 के प्रकाश में उपलब्ध होगा जिसके अनुसार न्यायिक अधिकारियों को 
शासकीय आवास आबंटित होने की रितति में उन्हें शासकीय आवास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा 
अर्थात उनसे शासकीय आवास के साथ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क . 
आवास प्रदान किए जाने पर मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा। द है द 
8, अतिरिक्त प्रभार भत्ता 

न्यायिक अधिकारियों को किसी दूसरे न्यायिक अधिकारी का प्रभार यदि १0 कार्य दिवसों से अधिक 
अवधि के लिये दिया जाता है तंथा न्यायिक अधिकारी इस अवधि में अतिरिक्त पद के न्यायिक कार्य का. 
निष्पादन करते हैं तो उसे अतिरिक्‍त' प्रभार के पद के वेतनमान. के. न्यूबतग के 40 प्रतिशए फे बशबर 
अतिरिक्त प्रभारं भत्ता अनुमन्य होगा। 


अवकाश व फदीकर/। 

न्यायिक जनिकारियों को 2 वर्ष में एक माह तक का अवकाश नकदीकरण लेने की शुपिधा अनुमन्य 
होगी। एसी रुधिवा णेते शाम अवकाश लेने के लिये अधिकारी ॥ बा८/ नहीं फिया जायेगा। इस 
प्रयोजनाथ॑ प्रथम 2 वर्ष की अवधि .॥ मार्च, 2002 से प्रारम्भ मानी छ,. )॥। 


40. अवकाश गाज्रा सुविधा 

न्यायिक >जिकारियों को ७ कक 4 वर्ष की अवधि में एक -. आउ तश थाला [गेता उपलब्ध 
रहेंगी। अवकाश याद॥। का प्रथम बा" उपभोग करने के लिये 5 वर्ष ५' निरन्तर सेवा आवश्यफ ४ नौ तथा 
सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व से इरा। सुविधा का उपभोग नहीं किया '॥ सकेग।। न्यायिक अधिका/श्यों को 
प्रत्येक 2 यर्ष की अवधि * अपने |. जनपद के लिये अवकाश यात्रा "विधा ७[न्‍्य होगी। आवक, यात्रा 
सुविधा के लिये प्रथम 4 वर्ष की आ+' . 2१ मार्च, 2002 से प्रारम्भ मार्न। वायेगी। 

उपरोक्त अवकाश यात्रा २। वा हेतु रेल /वायुयान की श्रेष/ से सम ःतत पगाजता | .., व्यू शर्तें 
यथावत्त लागू रहे गी | 


.4.. एकमुश्त रथानान्तरण आनुदान 

न्यायिक अधिकारियों व स्थानान्तरित होने पर 20 किलोमीटर, थे आफ दूरी पर स्याना।रण को 
दशा में एक माह के मूल वेतन 3 बराबर तथा 20 किलोमीटर से की दरी पर स्थानान्तरण, जिसमें 
निवास स्थान वास्तव में परिवर्तित हो, की दशा में एक माह के मूल “:4 के एक तिहाई के बराबर धनराशि 
एकमुश्त स्थानानतरण अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा। 


82... चिकित्सा प्रतिपूर्ति / चिकित्सा भत्ता 

न्यायिक अधिकारियों एवं उनके परिवारजन को सरकारी अस्पतालों /:॥भधालयों, प्रदेश शासन द्वार 
चिकित्सा उपचार हेतु मान्यता प्राप्त गैर सरकारी आस्पतालों /औषधालयों एवं अन्य चिकित्सालयों यों 
चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदेश शासन के तद्विषयक संगत नियमों / आदेशों के 
अधीन अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायिक अधिकारी फो ९0 00 प्रतिमाह का चिकित्सा भत्ता 
भी अनुभन्य होगा। 


2- उपर्युक्त आदेश दिनाक 27 मार्च, 2002 से. प्रभावी माने जायेंगे परन्तु शासनादेश निर्गत होने-से 
पूर्व की किसी अवधि के लिये इन भत्तों/सुविधाएँं का एपशोग करने फे लिये यथास्थिति नियंत्रक. 
धिकारी का स्वीकृति, ध्यय प्र्गणक्क प्रस्तुत करने एत्मादि: जैसी निर्धारित ऑपचारिकटाओं की पूर्ति 


जे । चक हे 


“4० 


पुनिश्चित की जायेगी तथा | गे शासन के आदेशों के अन्तर्गत इन गत्तोंसुविधाओं के अम्तर्गत ।॥॥ ने 








भुगतान का ९:५:४४ ॥५ . गा जायेगा। 


3- उपरोष:! श्ग ४ विधाओं के सम्बन्ध में शारान ६: पूर्व में जा। , .! गये शासन | ४. 
एक() / छत्तीरा[) /नय!प अनुभाग /2005 दिनांक 8 जुन, 2005 ये वत रत अन्य आागे। तदरण 


मत सगई| ५॥ | 





4-. उप/!०र्त आदेश वि... भाग के अशासकीय पत्र २३...५. ॥64 [५०॥७ 25 मार्च, 200, 
प्रात! जनकी सहमति से निर्गत किये :.* «हे हैं। 


न की 
3[(६०' “|, 


नी हे 


(गू७री0 4] 
सचिव, 











री 


“४, 4-४५ 22/06, 0 0. पक, 
2503 * देते अत 


४»... चिव/राधिव। 
। ने | 


>7 7 नरांचल, देहरादून | 
उत्तरांचल, मारा, देहरादून । ४ 
*  कारी, उत्तरांचल। 
औ. ५ /75 : लैकारी उत्तरांचल | 
४7०. ४. । उत्तरांचल शासन, वेहरादून। 


आज्ञा से, : 
कु *े 
। था ५ (पा 5 
(आलौक कुमार वर्मा) 
अपर सचिव ' 


छा. हट. ५. ० <>., 0३४६) ५, बड + 0] कट 5 हक 5 


लिप #%90॥| ८. ॥३'॥ 


जि 
१ 22 
/ 


4; प़ /) ५ 7८ २०३० 
गी हि ग हु ४३ न कार्यलिय ४5 + *+ ' ८ 
१0. 50 - सी ग्रीन व्यू उत्वी कं।६ एव, 


मा । ल्म्टिए सं०ठ हि! रा 54 ध्रा।६८ हि ५ 
है से है बल एड ५» वफे हणाहन 
की त ] लग * ६४, ' क हिराधुर 
न्दोलनशिलीक . .. .... | ही ४] सा ' कि 90020" 
गज श्सत .० ४ <ी0षभाष व फैक्स * - 35 - 2060708 
्रः 





एत्रशवित सएकार 4५५ को अ * 


प के 50५४, 50आं0क0प0... ्यक्ष / 2006-07 दिनांक: 48.05.06 


४४८ ठ2/ _ 
[. २.९० विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष 
उठ; वबिल। ' - ६ कक पलट पटल 2१ को विकारी 


कि नौ छा&४॥ 
2 समस्त जिलाधिकारी, शत्तरांचल | €नेंनीताल) षैदी 


विषय: ७,तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन से कम जेल गये आंदोलनकारियों 
को 40 प्रतिशत क्षैविज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में | 


उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 4270 / तीस-2,/ 2004 दिनांक 44 :.गस्त, 
2005 व॥ संदर्भ ग्रहण करना चाहें। शा सनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आंदे,. न के 
दौरान 07 दिन से कम जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में आंध्रकतम' $ 
50 की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 05 वर्ष का अधिमान दिया जाये त्तथा अगले 05 
वर्षों (चयन -वर्ष 2004-05 से चयन वर्ष 2008- 2009) के लिए १0 प्रतिशत क्षेत्र 
आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाये। 

बहुधा यह देखा है कि उत्तराखण्ड रा०। आंदोलन के दौरान 097 दिन री कम 
अवधि के लिए जेल जाने वाले आंदोलनकारिश! को-40 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण की 
सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। कृपया अपने प्रभाग में रिक्त पदों पर चयन हेतु सीधी 
भर्ती के प्रक्रम पर उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन से कम जेल जाने वाले 
आंदोलनकारियों को 40 प्रतिशत का क्षैत्तिज आरक्षण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित 
करें। पूर्व में प्रेषित विज्ञप्तियों में संशोधन करते हुए १0 प्रतिशत्त का क्षैत्तिज आरक्षण एवं' 
भविष्य में होने वाले सीधी भर्ती के सभी चयनों में 40 प्रतिशत का क्षितिज आरक्षण 
आगणित करने की कार्यवाही करें| इसके साथ ही वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में सीर्घी 
भर्ती के प्रक्रम पर किये गये चयनों में यदि राज्य आंदोलनकारियों को 40 प्रतिशत का 
आरक्षण प्रदान किया गया है तो उसकी सूचना भी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध रे तथा 


ष््ज 


आपके विभाग में रिक्त' प्रदों की संख्या से भी अवगत करायें। ८ 
। कु 
(कप | 
(? 9; (ऊषा नेगी) 
्लाप्रकप्रा तफील्फ >+पनाताला' ह! 
स्ि /०. 6६/ 8 0-४ '५/०-57९८ ०00 & | 47, क्र नल ट 7 ८2 0५6 


> रन 7 


आ्कर् सर्द 9422: 7 4 ता ख्ह्फ्नाव्पी एंड ४274१ 
है हा 8 हा 25 
। हा ग्स्मस्छ ताप कप ध्वज (22 ॥/7& उमरीव्काला ता 


8... हला' फ्री रह 0७७. 


की) 


ली, 


यु 


प्रतिहि/१ प- २० ॥ शून्य दि0 8-5-06 प्रेषक ओ्री यू“;स0 घ्याव। जपर 
7हाधिवक्ता ए..रांचत उन्य -तायालय नैनीताल प्रेषित सेवा में जिलाधिकारी नैचीताल | 

आ।र्छ॑ जिले. फे गिन्‍न्न विभागों की कई अपीलें माननीय उच्छा न्या/ 7श 
नीताल में जाग्वित हैं हुन अपी-। में राज्य सरकार की ओर से प्रभावश।ली कध्व न एछाग 
जाने के कारण अनावश्यक स्थगन हो रहे हैं, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा कई बार 
कड़ी आपत्ति व रूख भी अपनाथा गया है । 

" यह अत्यन्त खेद की वात है कि हमारे कर्यालय से बराबर राम्बन्धित विभागों को 
लम्बित वादों में की जाने वाली कः वाही से अवगत कराया जाता रहा है, किन कियी भी 
विभाग द्वारा सहयोग न मिलने र। अपीलें में कोई .कार्यवाही नहीं हो पा रह है | ॥[मि 
अध्याप्ति से सम्बन्धित 4ई अपीलें इस तरह की हैं कि प्रति उत्तरदाता के लियग समन का 
प्रकाशन अखबार में किया जाना है । ऐसी भी अपीलें हैं जिनमें प्रतिउरदाता +॥ मृत्यु हो 
जाने से उनके स्थान पर उनके वारिसान का प्रतिस्थापन किया जाना जरूरी है | सूचना 

अभाव में (जो विभाग को ही देनी है) अपीलें में कोई कार्यवाही नहीं ।? सकती है । 

। यह भी उल्लेखनीय है कि कई अपीलें में अत्यधिक धन्य अन्तर्अस्त है और 
अपीलें में उचित पैरवी न होने से माननीय ज़्यायालय का आदेश राज्य सरकार के खिलाफ 
हो सकता है जिससे सरकार को भारी नुकसान हो सकता है | 

अतः सम्बन्धित विभाग / विभागों को जिनकी अपीलें माननीय न्यायालय में लम्बित 
हैं, अपने स्तर से उचित निर्देश देने की कृपा करें ताकि सरकार की ओर से उचित ए् 
प्रभावणाली पैरवी हो सके । संबंधित विभागों के पैरोकार हमारे कार्गाजय से सम्पर्क करें. 
ताकि उचित पैरवी हो सके 


कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल । 


संख्या: र--207 // 29-रा०स0 / 2006 दिनांक मई |, , 2006 
|-- प्रतिलिपि समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी » विभागाध्यक्ष जनपद नैचीताल 
2- प्रतिलिपि मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल | । 

3-- प्रतिलिपि समस्त उप जिलाधिकारी /तहसीलदार जनपद नैनीताल | 


4-- प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी संग्रह /विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी /स्थानीय 
निकाय /सीलिंग /नाजरात / भू-लेख (पर्वततीय / मैदानी) ,“ नाजरात » बिल्स लय 
सहायक ,/खाम ,/ मनोरंजन /निबन्धन »स्टाम्प जिला कार्यालय नैनीताल; को 


सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । 0. > 


8 अब पल या अधिकारी... 

| की व (५ धिकारी 
टेख पक खाए ४ ( (77 क। ल। 
शक आल 5 


रा 


2 (- 






उत्तरांचल कर थे क्र 
कृषि एवं विपणन | भाग--2 हा ऐ 
ख्या 0 जववा-.ह /289()206" , . (2 
](ऐहरादून: दिनांक: ० , 2008 है 
वन जअिलाधिकाएं 
पक... जमा: ठ शवी ता) 


चूंकि राज्य रसार्कार ४, ।ह समाधान हो गया है हित में ऐशा करश्ना आवश्यक और सगी+&.। 
अत. 3ब ० + अत्यावश्यक सेवाओं का के! क्षण अधिनि एम,4967 (उत्तर प्रदेश आणि। ३०..। 
ख्या 30 सन 4956) की धारा ७ की उपधारा ($) के अर्धी ९ क्ति का प्र॥ग कर. राज्यपाल गहोद, ...। 
त्देश के जा। होने के चिवाक 3 छः मास की अवधि के लि| गो0ब0पंत एवि एवं पौचद्योगिक विश्वविए्ा-।प 
न्तनगर, उत्तरांचलके मुख्य परिसर तथा बाहय शोध एवं प्र | इकाईयों, प४र्म सहित सगरततश्रेणी की २३, | 
तात्कालिक प्रभाव से हड़ता(। निषिद्ध करते हैं। 
- उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के (अध 
१देश गजट में प्रकाशित फिया जायेगा । 


9 


राज्यपाल यह *! आदेश पेते हैं ५, 7०! 


आज्ञा रो, 


ग/॥.. 





फ (पी0के0महांति) 
हि के (0880 
पंख्या /77५/ ४]]--] //209(2)2003 दिनांकित बच्चे , को. ० गे के 
। ८ 
तैलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं भरावश्यक कार्यवाही हैतु प्रेषित :- (कम जद है 2/7[406/ 7 है 
[ 4. प्रमुख सचिव, ग्रह, उत्तरांचल। क्रम मं हिल परम 
2. कलपति, गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ.गेगिक द्यालव, पंसनगर|।.. शकिह्टर पं०... ०! 2] ?/,. 
५3० समस्त जिलाधिकारी, उत्तराचल दिनांक... )3/6/0.2 
पुलिस महानिरीक्षक, उत्तराचल | 
5. आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल। 
6. सूचना निदेशक, उत्तराचल। | 
आज्ञा से, 
हि कट । फिट 
(विजय ढॉंडियाल) 
अपर सचिव 


संख्या ::742/ - (+५९/ >7|--]] /289(2)2003 दिनांकितु 


प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, प्रभारी मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय (० रुड़की हरिद्वार को 

इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना |को इसके निर्गत की तिथि के असाधारण 

गजट (विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड - ख) अंक में प्रकाशित करने का कष्ठ करें। अधिसूचना की एक 
-: अंग्रेजी प्रतिलिपि भी संलग्न है। असाधारण गजट की १00 प्रंतियाँ शासन को कृपया उपलब्ध करायें। 


. | .. आज्ञा से क्‍ 
4... 4 पा सा: 
/# " / लकी क्‍ (विंजय ढौंडियाल्) 


हे ल्ज+ ह् अपर सचिव 
हा है] गाझ़ाए) आतीडआ्षीफ ४5 ७ - ््य 


हि 





29: उत्ानीस्का: रे । 


| 25४ ।! 40072000// 47780 ( *क, 
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वाद, कह #... गत 5 एॉ४45७० (0 00४ ॥8 एपणीएकऑण। ए ।.... “0॥00 पक 

, क्ाइक्रीणी * ।40॥॥ ,90॥0, ..7.*/ ६ /)0॥॥-॥/ 89(2)2008, 65। | है 


४३ हे ४ शा ड क ४ 


90४४ शापाणिदिए। 008 07%, 0४९)/:. 
/९॥8॥ छाल! ४/४ दि वह )9% # पल, ष् 
६0, ००७३ (३॥॥५॥/289(2)/.2008 


#आवपता : ऐशड्ॉशपे ०९स्‍ैपा०, 20/9 


एाज£ा२६॥७३, 6 अद्यं8 00एकाशगशई $ गत हक ॥/  एप्ीफद व पछ्ाए:. । * 
॥808585/4 900 8५१५५ ता 50 [0 00, ॥॥8 (390४७४॥0॥, ॥) 8) है 8 05एक8 १४। 
$5७9-88७॥0०॥ () ए 88००॥ 3 ए ॥8 'क्षि शि4(8व। 55९क्षा75 ८/एं०्छ5 ैक्षी87:7:: 
8० 966 ॥९०७०५ (9/008 शग(8 जी व्रात8फक8 86 0 98 ॥0008 | 8॥ 
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्क् क्र मल (%०:० ै ना 
हे ्ट उत्तरांचल शासन, 
सक ह गृह अचुमाग-ब, “72 *</0एट/72 
४ ४) हि (: ४ / ज5(4)--47 / उ0आन्दो0 /< छत 
हा नाक] हु ५ ।हरादून:: दिनांक: ०७ :: जून, 2006 
7.. किला | 
गए, मी छिलाधिकार्स 


कार्यालय ज्ञाप वैसी 3 ल. 
अपोहस्ताक्ष" को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, 
उत्तरांवल, . कार्या-.व ज्ञाप संख्या-3000/% ४(4)-47 / उ0आनन्‍्दो0 / 2005, 
दिनांक 08 जून, 20098 द्वारा “राज्य #र्माण आन्दोलनकारी कल्याण परिषद” में 


सृजित किये गये एक अतिरिक्त उपाध्यक्ष पद पर श्री शेर सिंह दिय्ारी को नामित 


किये जाने की सहर्ष कृति प्रदान करते हैं। 


के ही 


प्रमुख सचिव, गृह 


संख्या: 50०5 _/;४(4)-47 /उ0आनन्‍्दो0 /2005 :तद॒दिनांक | 
,तैलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 


4. 7 व्यू सचिव | 

2. शासन के समस्त प्रमुख सचिव /सचिव | 
पुलिस महानिदेशक, उत्तराचिल। 

4, समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल। 

5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराचल | 

6. स्म्बानिता 7 महान भाव । 





5 
था पं 


उत्तरांचल शासन, । 
गृह अनुभाग-4, रद क हा, ऐें,' रा छः ना ८7% 


४20० ) / (४(4)-47,/उ0आन्दो0 / 2096-77 | प्र 


देहरा, व: दिनांक: ०9 : जून, 2008 ह 
| (धर्लाधिकारी 


कार्यालय ज्ञाप चैवी ताज 
अधोह्टरताक्षरी को »: कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल, 

उत्तरांचल, कायलिय ज्ञाप 'ख्या-428 / गृह-2-5,/उ,आ /2004 दिनांक श 

फरवरी, 2004 द्वारा गठित “-' य निर्माण आन्दोलनकारी कल्याण परिषद” में एक 


अतिरिक्त उपाध्यक्ष का पद ५:॥त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति करते है | 
| 


हक ह 
का 6 हे परे ४ 


प्रमुख र|चिव, गृह 


संख्या: 30०00 /४%(4)-०/ /उ0आन्दो0 “2005 :तव्विनांक।| 
प्रतिलिपि निम्न॑णखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-- 
2. १. गुख्य सचिव। 
2. शासन ४, समस्त प्रमुख सचिव/सचिव। 
3, पुलिस गहानिदेश+, उत्तरांचल | 
७.>रमस्त मण्डलायु५५, उत्तरांचल | 
5, समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल | 


728 से 


गा जोशी) 


अपर सचिव। 


) 


7 अकमाभाफ ले 


“5 


उत्तराचल शासन, 


अनुभाग / के 7 | हि रा रे 
| है पूह रे काल मे * कए 
“600 ८अ32(4)-वा *  आन्दो0/2000.. [है * 
पंप] मं हे दि देहरादून: दिल्लाकि:: ) झ् .. 2005 ; 4 ॥॥ (2 को 


पे कल 'मीशाछ, 
कार्यालय ज्ञाप 


अधो.. री को यह कहने का नि ; हुंडआ है कि जाति वाप 


संख्या-300। 2" )-47/उ0आन्दो0,/ 2005, ।नांक 08 जून, 2006 दार। 


“राज्य नि, » गेलनकारी कल्याण परिषद' ॥ उप्ध्यक्ष के पद पर |; 

श्री शेर गिंह ' री को निम्नलिखित वेतन- +त्ते/:टाफ व अन्य रु पाएं 

अनुमन्य होंगी:- 

(५). उक्त मा, ।भाव को रूंपये 2500, - प्रति भाह मादेय देय होगा। 

(2) पदीय व. यों के निर्वहन में उक्त महानुताव को एक निजी सचिव 
वैयक्तिक [हायक एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्राण होंगे। स्टाफ की 
सम्पूर्ति '" बन्धित परिषद /विभा” द्वारा विभाग के अन्तर्गत उप ज्य 
कार्मिकों . और विभागों के अन्तश/त व।कि उपलब्ध न होने की पशा 
में स्थानी' रोजगार कार्यालय से आई आअध्यर्थियों के नाम प्राप्त करते हुए: 
चयन कफ ध्यम से समवरत्ती (0007॥॥ /घ8)' रूप में नियमानुसार की 
जायेगी | 

3) उक्त मछ्तःभाव को सुरक्षा के' लिये "क आं॥क्वाक उपलक्। कराया 
जायगा। 

(4). पदीय कर्तःों के निर्वहन में सड़क द्वारा थात्रा करने की दशा में उक्त 

.. महानुभाव ५। किराये का वाहन अनुमन्य कराया जायेगा। उक्त वाहन के 
लिए प्रतिमा।. 450 लीटर इंधन अनुमन्य होगा। 

5). पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में रेल द्वारा यात्रा करने पर उक्त महानुभाव 
को उपलब्ध उच्चतम श्रेणी में एक वर्थ अनुमन्य होगी। 

(6). पदीय कर्तय्यों के निर्वहन में बांयुयान द्वारा यात्रा किये जाने की स्थिति 
में उक्त गहानुभाव को वायुयान में उपलब्धता की दशा में एक्जीक्यूटिव 
क्लास में एक सीट अनुमन्य होगी। 

7). पदीय कर्तयों के निर्वहन में की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में मुख्यालय 

.. वहाँ माना जायेगा जहाँ सम्बन्धित परिषद का कार्यालय होगा। मुख्यालय 
से बाहर ऐसी यात्राओं में रूपये 250,/- प्रतिदिन के अनुसार वैनिक 
: भत्ता देय होगा तथा श्री दिगारी, ऐसी यात्राओं के यात्रा बिलों के लिये... 
स्वयं नियंत्रक प्राधिकारी होंगे। . 
-:8) मानदेय /वेतन, वाहन, पर्सनल स्टाफ, यात्रा भत्ता इत्यादि का व्यय भार... 
... सम्बन्धित परिषद द्वारा वहन कियी जायेगा। का 
9). पदीय कर्तव्यों के पालन में की गयी यात्राओं के दौरान उक्त महानुभाव 


“को किसी किराये या विद्युत प्रभार का भुगतान किये बिना सर्किट हाऊस 


या अमग्य सरकारी निरीक्षण भवन में उहरने की सुधिधा होगी। स्थानीय 


... सद्भांव सम्बन्धित परिषद के स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा। 


फजात्0-229 » 


पा 
22200 


पक 


(0॥ यह आदेश गोपन ल6ंत्रिपरिषद) ।नुभाव के अशाराकी: 
२ -92/>हा /2006, दिनांक 08- 5 -2008 में प्राप्त उनव 
रा से जारी किये जा रहे हैं। 


एस0क्रे0दास, 
प्रमुख राचिव | 


संख्या- 200. /4/ ४४(4)-47/उ आन्दो0//2005 तद॒दिनांक | 
प्रतिलिपि । ॥लिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 

, स्टाफ आफि"' ' मुख्य सचिव, उत्तरा'ल शारान। 

. निजी सचिव, '।0 मुख्य मंत्री, उत्तरा।ल। 

. अपर सचिव, गन (मंत्रिपरिषद) अनु धग, उच्परांचत शासन। 

. श्री शेर सिंह ! गारी, उपाध्यक्ष, राज्य निर्माण आन्दोल्ननकारी कल्याण परिषद, 
देहरादून । | ध ह 

5, महालेखाकार, तरांचल, ओबराय गो-'र्स, माणरा, देहरादून | 

6. पुलिस महानि५ ।क, उत्तरांचल | 

7, समस्त जिलाएि पारी, उत्तरांचल | 

8. मुख्य कोषाधिव री, देहरादून | 

9. गार्ड फाइल | 


नी» ६0 एज ++ 





६04 .4/॥/॥ | 230 * 


संख्या:-|28५० “ ७-४ /27/3 जल *. त/ 2005 


प्रषक (0 (7: 
ज हि 40508 
एस0एस0 «लिया, ह 222 

अनु सचिव, का । 
४ जिशला।धि4 


उत्तरांचल शासन | 


सेवा में, जज ह 
एलिस महानिदेशक, 
उत्तरांचल | 
गृह 35 .॥ ।+ देहरादून : दिनांक :+ : जून 206 


विषयः-  उत्तरांचल राज्य जल पुलिस की स्थापना, पदों का सृजन विषयक | 


महोदर, |; 

उपरोक्त । !क पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-छोजी-दो-200-2005 'दैचांक 
27अक्ट (९ 2005 के . (रर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल भहोदय 
उत्तरांघज राज्य में पुलिस के निम्न 72 अस्थाई पदों के सृजन की दिनांक 28 
फरवरी, :'007 तक स// स्वीकृति प्रदान करते हैं :- 


पदों की 7 जेतनमान 
सख्या 


._3200-85--4900 
3050-75-3950--80-4590 
|_09 | 3050-75--3950-80-4590 


29550-56--2660 ' 





--... उक्त पद धारकों को महगाँई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो समय-समय पर 
प्रसारित आदेशों के अनुसार उन्हें अनुमन्य हो, देय होगें | 


3. उक्त समस्त पद धारकों को जल पुलिस का विशेष प्रंशिक्षण दिया जायेगा। 
4 बोट चालक की नियुक्ति बोट कय करने के उपरान्त ही की जायेगी | 
5 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय व्ययक 


. के अनुदान संख्या-0 के अन्तर्गत लेख़ां शीर्षक 2055-पुलिस-00--409-जिला 
पुलिस-03-जिला पुलिस मुख्य-00 की सुसंगत प्राथमिक इंकाईयों के नामे डाला जायेगा। 


ः 8--... . यह आदिश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-685 / ४४ए॥(5)॥2006 
:.. दि0 48.06.2006. में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं। 


संख्या रत एवं व [.. का 





प्रतिलिपि ,निम्नलि|धित * नार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही :/तु प्रे| 


4. महातोजाकार, एचतरांचल, 7।पराय मोटर्स, माजरा, देहरादून | 

2. प्रम॒ुथ सचिव, ॥॥0 मुरु॥-, उत्तरांचल | 

3, पुलि। महानिरीक्षक, गग्ग!लय, उत्तरांचल | 

4. पु७ि+ पहानिरीक्षक, कुग।< परिक्षेत्रनैनीताल |/ गढ़वाल परि व पौढ। गढ़वाल | 
55. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल | 

5. समस्त वरिष्ठ ५।७स अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल | 

7. समस्त वरिष्ठ कोमाधिकारी, /कोषाधिकारी, उत्तरांचल। 

8. वित्त अनुभाग-4 

9. गार्ड फाईल | 


से, 


(एस0 सर टोलिय 
...  अनु|सचिव। 





व हा, 
१8४ ा ६.7 हि ५22 
644; मेज ताल 
हि के 2022 संख्या + थाना भौकी /इकाएकागठ0 “2008 
॥0| एट छः. का 
मम 
एस0' १0 टोलिया, ह ही 
अनु २₹।चिव, 727 
| उत्तर पल । ह है एज 
में, 
पुलिस महानिदेश+, 
उत्तरांचल शारान। ह 
नु४।'- देहरादून : दिनांक |+ : जून 2006 


के रोक, 


उत्ततरांचल र|ज्य के त.सील स्तर के 49 थानों को ८ए सिशछक से एएरिएड 

स्तर पुर उ््शीकरण कर पदें का सुजन विषयक ग 
गया । 

उपरोक्त विषयक पलिए मुख्यालय के पत्र संख्य-डीजी--दे--१77-04 दिनांक 

शप्रैल 2005 फे संदर्भ में मुझे २७ कहने कए लिदेश हुआ है कि की रुज्णणुरू शेप, 
तरए्ठल एज के एनम्ल जरुएदों के एचशएल सुरकएरए के १७ शएनें, क्ते| उर्पज्रिष्ुत्त स्तर से 
री सलर में उच्छीए््तल्‌ करते हुए इन शएनें हेतु एक के ९७ ऋण एदें; देलुसछएल 
छच0७७-+७७७७ ७, रूह की, पटल १७ 'उररे, १०७ रुक शतक सडैस्कीति फल करते हैं. +- 





जल्द आने का ना, जिन्हें निरीक्षक स्तरपर उच्चोकूतू 
___ किये जूने क प्रुर्तद है 
+पविकएसजणर २-- ३- भसूरी 4- पढेल नगर 
_5- डोईवाला। | क्र गन 
हरिद्वार 6-लक्सर 7- में 8-गंगनहरः 9-रानीप 
पौड़ी गढवाल [40-श्रीनगर 4-लैंसडाउन...... 
] 42-चमोली 

रूद्रप्रयाग 43-रूद्रप्रयाग 
.. | उधम सिंह नगए 44-« 45- जसपुर . 
., जनीताल 6-“रामनगर ॥7- लालकुओं १8- भंव्ली । 

“अल्मीड़ा . _[49- रानीखेत न 2 3 न 

 2-.. उक्त पद घारकों को महगाँई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो समय-समय पर 
.. प्रसारित आदेशों के अनुसार उन्हें अनुमन्य हों, देय होगें | | | 
बन . इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2000-2007 के आय व्ययक “ 


“के अनुदान संख्या-0. के आत्तर्गत लेखा शीर्षक 2055-पुलिस--00-409-जिलां 
० -पुलिस--03-जिंला पुलिस मुख्य की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा। ... ; 
है ह आदेश ,वित्त विभाग क॑ अशापक्षकीय संख्या- 684 /#४णजा5)/2006' 
/'दि0 6 जून, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं। 






(एस0एस0टोलिया) 
अनु सचिव | 


राज्या यथाका एवं तद दिनांक । 


"पिजिपि निःतरलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक वःर्यवाही हेतु प्रेषित -- 

4. ॥हा0-॥कार, उत्तरांचल,ओबराय मोटर्स, माजरा, देः -दून। 

2. प्रमुख सचिय, गा० मुख्यमंत्री, उत्तरांचल | 

. पुलिर। गहानिरीक्षक, मुख्यालय, उत्ततरांचल | 

4, पुलिरा। गह्वानिशीक्षक, कुमारऊँ परिक्षेत्रननैनीता- | /गढ़।।ल परिक्षेत्र पौड़ी गढ़वाल | 

', समरत ज.  कारी; देहरादून ,हरिद्वार पौर्छ। गढ़वाल,चमोली,रूद्रप्रयाग,उधमरसिंहनगर, 
नेनीक्राल , *: गोड़ा 

8. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, दे-ःरादून हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल ,चमोली ,रुद्रा 
उधमसिंहन', , नैनीताल , अल्मोड़ा | 

7. वरिष्ठ कोपा। :कारी, उधघमसिंहनगर | 

8. वित्त अनुभाग €9 

9. गार्ड फाईल। 


न पं 


है से, 


(एस0एस/ टोलजिय 
ह गम हर कप किले अनु सिविव । 
8 0, .!०-४ 


ह/का आडढ़िउ 


प्द्या। 


2] 76॥ ८८ 20 र/0४ 7/ 4 
न्न ;्र्द ज्निय्ब्रेजीफ / 


/-- ख्ह्न्ग्ग्क कषीदयल फऊीकञल 
न न्ह्म्य्र ऋगिल्दर सकीफाला प्र्द्य हम खाप्वमा 


3... झुका एणएछ पखार्वी-कार्उद्ा 


कर कू 02. गा ह हि हि 
क्‍ ' 2छुट 67 दर 








कल व्रीका "काम कप 7. 


है न 








(५ ' प्राप्ति ' 
दा मल 
३५३. अओोए 
क्, ( । 6 
पछ0एसए टो. । कक 02709 
अनुसचिव, है कम 
"ए्तरांचग शा ' ! | का 6 38% 
ता में । या 7 के (/ () ८0५3 
ह |... हिानिश 'ऑॉक.. .. ... 379४ 
है ए्‌ ख 
' 'श्ाल | 


दे; हदून : दिनांक :&4: जूल 2006 
राज्य में यातयात पुलिस के नियतन में वृद्धि, पदों का सृजन 
विषयक | 


ई_ अनुभाग-- 
षय:-- 
हेदय, 

उपरोक्त विषय पुलिस मुख्यालय के प्‌. संख्या-डीजी-दो-47/-2002 
नांक 22 जून 2005 के संदर्भ [ मुझे यह कहने का निदेश »आ है कि श्री राज्यपाल महोदय, 


त्तरांचल राज्य में यातायात पुलिस के नियतन में वृद्धि करते हुए निम्न विवरणानुसार कुल 287 
स्थाई पदों के सृजन की दिनांक 28 फरवरी, 2007 त्तक सहषष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- 


टिहरी गढ़वाल 
रूद्र प्रयाग 


उत्तरकाशी 








| '. उक्त पद धारकों को महगाँई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो समय-समय प्र. ० 
“ प्रसारित आदेशों के अनुसार उन्हें अनुमन्य हो, देय होगें। 


हे ! ॥4 (0 पट िजाशा- 52 


205९ 22० 7 


3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय 5, लू वित्तीय ८ $ 2५०७५ #प/ल्‍यी आय 6. 
के अनुदान सख्षा-40 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2055-पुलि .. 00-409- ला एलिस-.. 
यातायात दागरघाय-00 की सुसंगत प्राथमिक इका यों के नामे डाला जायेगा । 


8-- यह आदेश वित्त विभाग के अ९|»कीय संख्या-083 ,/ #५४।!२5)/20/0, दि0 *: 
जून, 2५७6 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये -॥ रहें हैं| 


भवदी /. 


व 
(एस0एस0 टोलिया) 
अनुसचिव | 


संख्या यथोक्‍त एवं :'द दिनांक। 


प्रतिलिपि निम्नलिरि!त को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-- 
3. महालेखाकार, उठारांचल,ओबराय मोटर्स, माजरा, देहरादून | है 
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल | 
3. पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, उत्तरांचल। 
4, पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊं परिक्षेत्रनैनीताल |/गढ़वाल परिक्षेत्र पौड़ी गढ़वाल। 
(>> समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल । 
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,/ पुलिस अधीक्षक, छत्तरांचल । 
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, /“कोषाधिकारी, उत्तरांचले । 
8. वित्त अनुभाग-4 | 
४ 9. गार्ड फाईल। 


हक 
जब २ 


हा काल लक ; हहीए उ्लृविट, ऑल 


(7 #262/५/-- ०४९ ४४४६, /9;॥ २ ०,४०० पर 0 हा 


हा # कम छा टल्जक्रको। क़् 
/ अर /$% पड /< है रे 


हक कप प्पष् वर शक्रप् 24 ३/ हा 
0. 2 डे 56 छा ०२ याद 0 9 2 की 


।॥१॥॥ 





' पु गा (कण्णतसाषाक्षा- 53 0० ० ह 





2 हर ४ धर! 


ह ३३ 
( पु कर क्यू कर नि हि ' 
नस . दे का ट 








































#/: 55707 6 *॥ हि 
( _ जा » अभियोजन निदेशालय, , दिमार.. 20, |. )/5४... 
6 न मुयालय भवन,42 सुभाष मार्ग, ह 
पत्तावचल,वहरादून। 
पत्रांक: अभि0नि0 /अनु0-द,.. "/2006 / "५... * दिनापः «» «7! 
गो में, ४ 
३ जिलाधिका ;॥, 
नैनीताल ! 
विषय- बजट आ। . , | | 
वित्तीय वर्ष ;, ५० “0५ . -१0 लेखाशीर्षक 2055 पुलिस प्रशासन, 800 «4 व्यथ,0५ जभिगोजन 
अधिष्ठान-आयोजनेत्तर, व॑ वर्गत शापन के ». श सं0 549/ ५५( 05) 085-एअभि0 /बजद // 00 ..,नांक 2... 2097फपा 
शासनादेश +.0559,/%%(/ , ॥ 77 व, बए '._ 6 दिनांक 22-5-2006 के कम में स्वीकृत ७ बट की ।॥न प्रकार 
आवंटित किया जाता है । ।।!।.__ न 
कएस0 | मंद थ7१ नाग का पर्व आवंटन गान योग बः, " जिसे | 
आवंटन फष्टिका | 
#मांक...' 
0 वैं॥। है | 240000 [| 240000 659... 
2 03 मंभाई भत्ता. 400900 . 30900 69 
3- 04 यात्रा भत्ता क् दल 69 
4- 05 स्थाना0 : ५ भत्ता - _ >> __ 89 
5० 06 अन्य भ। 0000 30000 | , 89 
6- 9 मानदेश कि हम 98 
7 _[0७9कार्या व्यय हे | 500 89 
। गत व्यय | ज+ का > कण 
' ॥0 जलकर जा७७)॥ ५... >> >> | 89 
4१ रागी और फा्ण की छपाई. _- 20 [७ 
एक ० क  7 “7 - - हु 
4 टेलें।.ग व 0000 - १0000 89 | 
“का कक शलए / इयो का कय | - कल ्ठ 59 | 
,... ., रे वियों का अन0जीर ' लिआदिकाके: 69 
8 __7कश मा, उपशुल्क और 4 :-स्वामित्व - | 659 ।| 
१6- 6 गशीन और सज्जा उपकरण /संयत्र, . - | 69 9] 
(7 ट विकिता दाग पशिूर्त ! 
8- 29 अनुरक्षण कि ् 





49-« 42 अन्य व्यय 
44 प्रशिक्षण व्यय 





02 
फ्छ 





रस बल आस 
45 अवकाश यात्रा व्यय |.» । 
_ >> । 


29- 47 कम्प्यूटर अनु0 / तत्संबंधी स्टेशनरी का कजओ 
क़य जे | 
24- | 40-गहगाई भत्ता । 42000 ->. 
योग: _ ु 500000 9000 509000 59 


हक कली ली नानी + न धन ली नी नीली + मल नन+++ नल जन  ल्‍ञ तऋ+ 





(रू0 नौ हजार मात्र) ' ह ह 2 
॥  (वी०डी0जोंशी ) 
.. . चित्त नियंत्रक,अभियोजन 
उत्तराधचत,पहराएन | 
कमशः: 2/-- 


०] 
280 


-+2“-- 


', ।लिपि- निम्नलिखित को सूच. * एवं आवश्यक फार्यवाही हैए पर : 
।- बरिष्ठ तगषाधिकारी, नैनीताल ' 

'- मुख्य आभेयोजन अधिकारी, ” » -व्च न्यायाल-, नैनीताल | 

»- कार्यालय प्रति । 


अल 


'१0डी0जोशी ) 

(० नियंत्रक,अभिय॑ 
य (2 बल रे कर ४2 बे /ततरांचल,वदेहरावृ: 
(2 क्र नप्को0 ८0५ # “206 ४्रवावा क लत ४ न 


हा, प्च्य्प्रप आर है प्र ्ण फे | 


' लि ( ० ण्ाब्ण छुद 9, 7 खादार का 
८ कप ( | _ 
है प््द़ ज्जए प्भिण- योछः क्ण्णघ तने 





हक रे 
०्क्र हे ///0॥ ४ 2./५ 
कि [लगिल 


हे ॥ १ कु 








प्रेषक, 
'0एर0 ८। जया 
आनु रा|चिव, पक... ...७ ,  -: ५ कर 
22853 ् चल # सन। हक हर 5 
) सेवा में ४... : गोक, 2, 2020 42079 
्ट पुलिस महानिदेशक, 
है '... उत्तरांचल । 
गृह अनुभाग-7 देहरादून : दिनांक जून 2006 
हित उत्तरांचल राज्य के विभिन्‍न जनपदों में पुलिस था॥/ चौकियों /देखरेख चौकियों की 
4000. ४थापना पदों का सृजन | 
महोदय, 


उपरोक्त विषयक ,पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-डीजी-दो -52-2005(5) दिला '* 
#॥ [मार्च 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल राज्य : 
“““ विभिन्‍न जनपदों में कुल 406 पुलिस चौकियों /देखरेख चौकियों का नियमितीकरण करते हुए संल*। _ 

विवरणानुसार १448 निम्न अस्थाई पदों के सृजन की दिनांक 28 फरवरी, 200 तक सहर्ष स्वीकृति प्रदान 


करते हैं :- 





2०... उक्त पद धारकों को महगाँई भत्ता तथा अच्य भत्ते जो समय-समय पर प्रसारित आदेशों 
के अनुसार उन्हें अनुमन्य हो, देय होगें। 

$ इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20009-200 के आय व्ययक के अनुदान 
संख्या-40 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2055--पुलिस-00-409-जिला पुलिस -03-जिला पुलिस मुख्य -0एकी 


सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायगेगा। 
8-- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 748 />एऋशा!(5)/2006. दिए 28 जून 


2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं। 
भवदीय' 


(एस0एस0टोलिंया) 
'. अनु सचिव। 





जाशाब (गांव पिशाओ- 63 | 7/०6 | | 


कु दि न्‍्र म 


5 ४ का 5 ह 
|) है. 
संख्या गधोकक्‍्त एवं तह विन 


प्रांतलिपि ।नम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 
हालेखाकार, उत्त*' ।ल,भपोबराय मोटर्स, माजरा, देहरादून। 
2 प्रगुण सचिव, गा? : उत्तरांचल | 
3 पुलिस मणनिरीक्षक, मुख्या"य, उत्तरांचल | 
4. पुल्षिस गए्गनिरीक्षक,गढ़वाल ,” कुमाऊँ परिक्षेत्र | 
-25, सगर्त जिलाधिकारी, उत्तरांवल | 
. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, /पुलिस अधीक्षक उत्तरांचल | 
. रामस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, / कोषाधिकारी उत्तरांचल | 
. वित्त अनुभाग-+ | 
, गार्ड फाईल | 


से, ह 
! (ए२।॥0एस0 टोलिया) 


अनु सचिव | 


0 00 न च €5 
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| है 
उत्तरांचल अनुसूचितजाति.रत अनुसचित जनजाति आर 
24 /23 ई0सी0 रोड, देहरादून 


छट/ ही णरी 
620 ही दी मर 


(+ ॥ आप्त की दि 





जा हि 
ज-+-++ री 
४ रु 
बल्च. 000 2 
सेवा में, लिए. ॥ ० ० 3 ह॥ जखिलाचिदादी 
९0 जिलाधिकारी, प्रा ॥' शैबोताद+ 
8 आंत टा/८7/.(५.... ० 0 ५००४ 
43 उत्तरांचल | है क्र 622 न 
दिन ]५ 52) 8/७१८. लक हर गा 
>>! पत्रांक एटजऐ-७ #आयोग / 2006--07 दिनांक 
महोदय ' 
कल्याण मंत्रालय भारत प्रकार की अधिसूचना संख्या 445, दि0 34.,03.995 त्त/। 
शासनादेश सं0 4578 / 26.3.95-4(256) / 94, दि0 47 अक्टूबर, 4995 के अनुसार ” अनुसूचित जाति ए., 


अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली 4995 के नियम ॥2(4) के अच्तर्ग' 
अनुमन्य ” आर्थिक सहायता सानन्धी दिः्दर्शिका तथा संविधान की “पांचवी अनुसूची” के “घारा 24" 
"गाग 24” में उत्तरांचल में निवासरत अनुसूचित जाति की श्रेणी तथा 'संविधान की “छठी अनुसूची” ह॑ 
धारा 25" के “भाग 24" में उत्तरांचल ॥ |नैवासरत अनुसूचित जनजाति की श्रेणी की प्रति संलग्न वः ' 
प्रेषित की जा रही है । 

कृपया अपने जनपद में थंलग्न दिग्दर्शिका एवं संलग्न जाति सम्बन्धी सूची के अनुरा 
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजा।ते के व्यव्तियों के प्रकरणों में कार्यवाही कर गा0 आयोग को 
अवगत कराने का कष्ट करें | 


संलग्नक :-- उपरोक्तानुसार । 


भवदीय 
उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं 
47292 घर हक प्कीव्जउर | 7 कै न असक तय जनजाति आयोग, देहरादून 
(्ण २००७४ (लि 
८ «6 है 228 2/ (2-47 २९८७०६४ व 0 6 फ्ह्हा (24०06 
ड़ १८४ ८ छफ़्म छा 227 7 ०४१4 
ब्छील्य ट्थ्र्छ्मफ +टकी त्र्क्कतमग्ए ऊऋा ) ब्डी (नयी 8 आ कए औ 2 


की (४ ल्ल्ख्ट््य ब्ट्ज्ज़ ऋजएडुट कॉामदट  ऑछ/फछ है 


हे रे ढ हि 26 2 ८4 ऑल , . 
फ्री सही कर करत..." 22 









ञकह 7 
'अनुदूचित जाति एवं अनुश्यूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) 
नियमावली 995 के त्रियम्र 2(4) के अन्तर्गत अबुमब्य 


आर्थिक सहायता सम्बन्धी 


कल्याण मंत्रालय मारत सरकार की अधिसूचना संख्या 
445 दि, 34.03.995 तथा 
शासनादेश सं, 4578 / 29.3.95--4([258) ,/ 94 
दि. 47 अक्टूबर, 4995 के अनुसार ' 


दिग्दर्शिका 


४6, 
] 


बे 


उत्तरांचल सरकार 


उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग 
24/23 ई.सी. रोड, देहरादून 
द्वारा 
जनहित में प्रकाशित 





है विवरण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर गैर 
(सूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा कारित की जाने वाली विभिन्‍न प्रकार की घटनाओं 
पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता सम्बन्धी जानकारी जन-जन 
तक पहुँचाने क॑ उद्देश्य से उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग 
द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। 
अनुसू चित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) 
नियमावली 4995 के नियम 42 का उद्धरण 


जनपद प्रशासन द्वारा किये जाने वाले उपाय 


() जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक उस क्षेत्र या स्थल पर जहाँ अत्याचार कारित 
किया गया है जीवन की क्षति व सम्पत्ति की हानि को आंकने जायेंगे तथा पीडित 
उनके. पारिवारिक सदस्यों व आश्रितों की जो अनुतोष के हकदार हैं एक सूची 
तैयार करेंगे। । 


है 
(2) पलिसं अधीक्षक यह रनिश्चित 77 क्री+35.. सूचना रिपोर्ट क्षेत्र ओ संम्रेम्धिव शक 
पुलिस थाना की पुस्तिका में पंजीकृत हुआ-हे तथा ऐसे रोक-थाम के उपाय करेगा." 
जैसा वह उचित व आवश्यक समझे | 


(0) पुलिस अधीक्षक, स्थल निरीक्षण के पश्चात्‌ एक अन्वेषण अधिकारी की तुरन्त 
नियुक्ति करेगा एवं क्षेत्र में ऐसे पुलिस बल को अभिनियोजित करेगा तथा ऐसे 
रोक-थाम के उपाय करेगा जेसा वह उचित व आवश्यक समझे | 


(५) जिलापिकारी या उप खण्डाधिकारी या कोई अन्य शासकीय मजिस्ट्रेट अत्याचार 
से पीड़ितों, उनके परिवारिक सदस्यों व शाश्नितों को तुरन्त नकद या वस्तु में या 
दोनों में अनुतोष उस मानक के अनुसार जैसा इन नियमों से उपावद (उपाबंध-न 
सपठित उपाबंध-ना) में हो, की व्यवस्था करेगा। ऐसे शीघ्र अनुतोष में भोजन, जल 
वस्त्र, शरण, चिकित्सकीय सहायता, यातायात सुविधा एवं अन्य आवश्यक मदद 
जो मानव जाति के लिए आवश्यक हो, भी शामिल होगा। 

(5) अत्याचार से पीड़ितों या उसके (स्त्री / पुरूष के) आश्रित उपधारा (4) के अन्तर्गत 
मृत्यु या सम्पत्ति की क्षति या हानि के सम्बन्ध में दिया गया अनुतोष तत्समय प्रवृत्त 


५ 
ये 


५. ७ आजम चव, ७७७ ै दीवे करने के किसो झानप 
९ वो प्लावा होगा। 


»+ उर्पास॑यम ६ ने ऊ>ज्जखित पुनवांस सुविधा व अनुत्तोष जिलाघीष या 
थय. 'डाधिसारी या कोई अन्य शासकीय नजिस्ट्रेट द्वारा इन नियमों से उपावद्ध 
अनु: 7 में दिये गये मानकानुसार दिया जायेगा। 


| ॥ 


(7) थड्ितों को दिये गये पुनर्वास सुविधा व अनुतोष की रिपोर्ट विशिष्ट न्यायालय को 
) जिलाधिकारी या उपखण्डाधिकारी या अन्य शासकीय मजिस्ट्रेट या पुलिस 


जयीक्षक द्वारा अग्रजारेत किया जायेगा। यदि विशिष्ट न्यायालय संतुष्ट है कि 

आग! 3 की अदायगी पीडित या उसके स्त्री / पुरूष के) आश्रित को समय पर 

न. गयी या ज..7४ 7, “निपूर्ति की राशि पर्याप्त नहीं थी या अनुतोष या 

क्षांत.!५ के मात्र एक भाग की अदायगी की गयी, यह अनुतोष के या सहायता की 

किसी अन्य वस्तु की पूर्ण या आशतः अदा करने के ' "ए शदेश कर सकती है। 
अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि “7 4989 के उन्‍्गर्गतत 
परिभाषित अपराध के :: रूप गःय सरकार द्वारा दी जाने बाली अनुतोष की 'निम्नवत 
राशि सम्बन्धी विवरण नि- 

उपबन्ध--4 


(नियम 4 2(4) द्रष्टव्य) 
अनुतोष राशि हेतु सन्नियम 





अनुभूविद्र: .3/अनुदूचित जरजाति 
(अत्याचार निदारण) अधिनियम 4989 के अनुतोष की निलवत्‌ राशि 
अनहति अपराध के नाम. 








3. खाद: था घृणात्मक पदार्थ. प्रत्येक पीड़ित को अपराध की प्रकृति व भम्भीरता 
खाना जरा 50) पर अश्रित होते हुए तथा दरिद्रता अपमान क्षति व 
ल्‍पनहानि के अनुरूप 25,000 रुपये का अधिक | अदायगी 

निम्न प्रकार से की जायेगी। | 


2 








रत जणे७)!० कु 
वा को क 
0. पक अध्वन्‍्थी --4१- 


'नैत या क्षुब्ध करना 


है0॥॥ 


अनादर सूचक कार्य 

धाय 36)॥॥) 

भूमि का विधि विरुद्ध कब्जा 
या कृषि कार्य आदि 

धारा 30)(५) 

भूमि परिसर व जब सम्बन्धी 
धारा 3()(५४) 


बगार, बलातू अम या बंधुआ 
मजदूर 

धारा 3१५!) 

मताधिकार सम्बन्धी 

धार 30) 

मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने 
वाली विधिक कार्यवाहियां 
धारा ॥१)(श!॥) 

मिथ्या व तुच्छ सूचना 

धारा 30)5) 


, अपमान, अभिव्रास व हीनता 


धारा 3()5) 


() 25 प्रतिशत जब न्यायालय को आरोप पत्र प्रेषित 
किया जाता है। 

([) 75 प्रतिशत जब अवर न्यायात्रय द्वारा अभियुक्त 
दोष सिद्ध किये जाते हैं । 


अपराध की प्रकृति व गम्भीरता पर आश्रित होते हुए 
कम से कम 25,000 रुपये। 


भूमि / परिसर / जलापूर्ति प्रत्यावर्तित कर दी जायेगी। 
जहां आवश्यक हो सरकारी मूल्य की पूर्ण अदायगी की 
जायेगी जब न्यायालय में आसेप पत्र प्रेषित किया 
जायेगा। 


प्र.५क पीडित को कम से कम 25,000रुपये एफ.आई-आर. 
स्तर पर 25 प्रतिशत तथा ८५४९ न्यायालय में दोपसिद्धि 
पर 75 प्रतिशत की >,«यगी। 

अपराध की प्रकृति व गम्भीरता का आश्रय लेते हुए 
20,000 रुपये से ऊपर। 

25,000 रुपये या वास्तविक खर्चे व क्षति की प्रतिपूर्ति 
या जो भी अभियुक्त के परीक्षण के निर्णय के पश्चात 
कम है। ;न्‍ 

अपराध की प्रकृति व गम्भीरता प्र. आश्रित होते हुए 
प्रत्येक पीड़ित को 25,000 रुपये तक| 25 प्रतिशत की 
अदायगी जब आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये 
तथा बाकी दोष सिद्धि पर | 


॥4. 


45. 


46. 


१7. 
. अन्तर्गत 48 वर्ष या अधिक 


सी महिला की लज्जा 
भंग करना 
धारा 30)57) 


532. किसी महिला का लिंगीय शोषण 


धारा 3॥)॥) 


3. जेल का प्रदूषण 


धारा 3()(४॥) 


रास्ते के रुढिगत अधिकार का 
अरवीकार 
धारा 30)5५) 


निवास-स्थान को छुडवाना 
धारा 3()59५) 


मिथ्या साक्ष्य देना 
घारा 32)0) व (0) 


भारतीय दण्ड संहिता के 


ना 
अपराध के प्रत्येक पीडित को 50,000 रुपये 
धनराशि का 50 प्रतिशत चिकित्सकीय परीक्षण 
पश्चात तथा बाकी 50 प्रतिशत परीक्षण के निष्कर्ष 
पर देय। 


4,00,000 रुपये तक या सामान्य सुविधा के प्रत्यावर्तन 
का पूर्ण मूल्य, जिसमें सफाई शामिल है, जबकि जल 
प्रदूषित है। जनपद प्रशासन द्वारा जो उचित समझा 
जाये उस स्तर पर अदायगी की जायेगी। 

3,00,000 रुपये तक या रास्ते के अधिकार के 
प्रत्यावर्तन का पूर्ण मूल्य एवं सहे गये नुकसान की 
पूर्ण क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, 50 प्रतिशत की अदायमगी, 
जब न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है 
तथा 50 प्रतिशत अवर न्यायालय में दोषसिद्धि पर। 


क्षेत्र/ रुकने के अधिकार का प्रत्यावर्तन तथा प्रत्येक 
पीडित को 25,000 रुपये की क्षतिपूर्ति एवं सरकारी खर्चे 
पर जीवन का पुनः निर्माण, यदि नष्ट कर दिया गया 
हो, पूर्णतः देय होगा जब कि अवर न्यायालय में आरोप 
पत्र प्रेषित किया जाता है। 


कम से कम 4,00,000 रुपये या सहे गये नुकसान 
या क्षति के पूर्ण क्षतिपूर्ति का 50 प्रतिशत न्यायालय में 
आरोप पत्र जब प्रस्तुत किया जाता है तथा 50 प्रतिशत 
अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर देय होगा। 

प्रत्येक पीड़ित और या उसके अश्रितों को अपराध की 
प्रकृति व गम्भीरता का आश्रय लेते हुए कम से कम 


प्न ( | ता 


"वेर्सि रो दण्डनीय 
0 कारित करना 
हे धारा 3(2) 
8. लोकसेवक के हाथों उत्पीड़न 
धारा 3(2) 


49. अक्षमता,/शारीरिक व मानसिक 
अक्षमता की परिभाषा कल्याण 
मंत्रालय में भारत सरकार अधि. 

। सू स, 4-2-/8%एच.डब्तू, पा, 

8 दि. 6-8-986 तथा समय-समय 

0५... पर संशोधित /अधिसूचना की 

एक प्रति उपाबंध वी पर है। 








। ० (क) 00 प्रतिशत असमर्थता 
() परिवार का गैर कमाई 
वाला सदस्य 


(9) कमाई वाला सदस्य 


(ख) जहाँ असमर्थता 400 प्रतिशत 
से कम है 


50,000 रुपये। यह राशि भिन्‍न होगी यदि पिशिष्ट रूप 
से अनुसूची में अन्यथा उल्लिखित है। 


सहे गये नुकसान, अपहानि या क्षति के लिए पूर्ण 
क्षतिपूर्ति का 50 प्रतिशत न्यायालय में आरोपपत्र जब 
प्रेषित किया जाता है तथा 50 प्रतिशत अवर न्यायालय 
द्वारा दोषसिद्धि पर होगा। 


अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 4,00,000 रुपये 
का 50 प्रतिशत एफ.आई.आर, पर तथा 25 प्रतिशत 
आरोप पत्र पर एवं 25 प्रतिशत अबर न्यायालय द्वारा 
दोषसिद्धि पर। 


अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से "कम 2,00,000 
रुपये का 50 प्रतिशत एफ.आई.आर. चिकित्सकीय 
परीक्षण स्तर पर, 25 प्रतिशत जब नयायालय में आरोप 
पत्र प्रेषित किया जाता है तथ; 25 प्रतिशत अवर 
न्यायालय में दोषिसिद्धि पर देय होः.,। 

दर जो (क) () व (9) में ऊपर वर्णित है उसी अनुपात 
में कम. कर दिया जायेगा, अदायगी का स्तर भी वहीं 


| क्र 
नाक 2० 
ईड हक 


20. हत्या» मृत्यु 
(क) परिवार का गैर कमायी 
वाला स्देरय 


(ख) परिवार का कमायी वाला 
रादस्य 


24 हत्या, मृत्यु, न२।हार, यलात्कार, 
सामूहिक बलाप्व।र व गैंग 
बलात्कार, स्थाण अरामर्थता 
व डकेंती | 


22. पूर्णतया विनष्ट / जले घर 


होगा। तो भी, परिवार के गैर कमाई वाले सदस्य को 
45,000 रुपये से कम नहीं तथा कमायी वाले रादस्य 
को 30,000 रुपये से कग नही। 


प्रत्येक मामले में कम से कम 4,00,000 रुपये | 
शव परीक्षण के पश्चात 75 प्रतिशत त्तथा अवर न्यायालय 
द्वारा दोषसिद्धि पर 25 प्रतिशत की आअदायगी। 

कम से कम 2,00,000 रुपये प्रत्गेक मामले में| शव 
परीक्षण के पश्चात 75 प्रतिशत तथा अवर न्यायालय 


द्वारा दोषशिद्धि पर 25 प्रतिशत। 


ऊपरी मदों के आनन्‍्तर्गत अनुतोष राशि के अलावा, 
अत्याचार की तिथि के तीन माहों में निम्नलिखित 
रूप से अनुतोष की व्यवस्था की जा सकती है। 


- () <नुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की प्रत्येक 


विधवा / या अन्य आश्रितों को 4,000 रुपये प्रतिमाह 
की दर से पेन्शन या मृतक के परिवार के एक 
सदस्य को रोजगार या यदि आवश्यक हो पूर्णतः 
क्रम द्वारा कृषित भूमि, एक घर की व्यवस्था। 
(0) पीड़ितों के बच्चों का भरण-पोषण व शिक्षा का पूरा 
खर्च। बच्चों को आश्रग, विद्यालयों / आवासीय 
विद्यालयों में प्रविष्ठ कराया जा सकता है। 


() तीन महीनों के समय के लिए बर्तनों, चावल, गेहूँ 
दालों, खाद्य दाल वाले बीजों इत्यादि की व्यवस्था | 
सरकारी खर्च पर ईंट /पत्थर के पक्के मकान, जहां वे 
विनिष्ट या जला दिये गये हैं, को बनवाये या दिये 
जायेंगे। ' 


पांचवी अनुसूची 
( धारा 24 देखिए ) 
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 4950 का रांशीप- 
(अनुसूचित जातियां) आदेश, 4950 में, - 


(क) पैरा 2 में, ” 23 ” अंकों के '॥न पर “ 24 ” अंक रखे जाएंगें , 
(ख) अनुसूची में, भाग 23 के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाऐगा, अर्थात :- 


“४ भाग 24 - उत्तरांचल ” 


अगरिया 
बधिक 
बादी 
बहेलिया 
बैगा 
बैसवार 
बजनिया 
बाजगीं 
बलहर 
बलाई 

,.. बाल्मीकि 

,,. बंगाली 


).. बनमानुष 
।... बांसफोड़ 
।,... बरवार 

५, बसोर 

'.... बावरिया 
५ -. बेलदार 
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33... दुसाघ 
34. ध्र्मी 
35... धारिया 
36. गोंड 
37. ग्वयाल 
38, हवूड़ा 
39. हरी 
40. हेला 
44..... कलाबाज 
42. कंजड़ 
43... कपड़िया 
44... करवल 
45. खरैता 
48, खरवार ( बनवासी को छोड़कर ) 
47, खटीक 
48. खरोट 
49, कोल 
50... कोरी 
854... कोरवा 
52. लालबेगी 
53, मझवार 
54, मजहबी 
55... मुसहर 
58... नट 
57... पंखा 
58. परहिया 
59... पासी, तरमालीं 
860, पतरी 
64. सहरिया 
: 62. सनोरिया 


63. सांसिया 
. 84. शिल्पकार 
65... तुरहा | ”। 


छठी अनुसूची 

. ( धारा 25 देखिए ) द द 

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 4950 का संशोधन, ्टँ 

! मंविधान (अनुसूचित. जनजातियां) आदेश, | 4950 में, ४ ह जि | 


:ध . '() पैरा 2 में, ” 26 ” अंकों के स्थान पर ” 24 " 


छा क्री ०७): 


(2) अनुसूची में, भाग 20 के पश्चात्‌ निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया ०॥एगा, अर्थात्‌ :- 
/ भाग 24 - उत्तरांचल “ 


भोटिया 
बुक्सा 
जौनसारी 
राजी 


थारू | '। 


5 हा जल सकल “ं 


कि ॥ 


् 


5 
हे 0 42% निदेशालय 
+शेम्लेख्यालयू. मंवन,2 सुभा', ,ार्ग 
*चलत्तरचल,देहरादून | 
पन्नाक, अभि0नि0/आ-0-दो /37/?2 ... (/ ७१ (६ 4१. श्रिअगस्त,2006 


सेवा में 
0 लाधिकारी 


नैनीताल 


विषय-- बजट आवंटन | 

वित्तीय वर्ष 2008-07 , दान सं0-40 लेखाशीर्षक 2055 पुलिश प्रशासन, 800 अन्य व्यय,03 अभियोजन 
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इक 2 


दिनांक 09----2007 को गणतंत्र दिवस समारोह (26 जनवरी 2007) मनाये जाने के सम्बन्ध में कार्यक्रमों 
की रूप-रेखा तैयार किये जाने हेतु सांय काल 3:00 बजे से जिला कार्यालय के सभागार कक्ष में हुई बैठक 
की कार्यवाही | 
| -+000----+ 

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से गणतंत्र दिवस समारोह (26 जनवरी 2007) गनाये 
जाने हेतु निम्नानुसार कार्यकर्मों की रूप-रेखा निर्धारित की गई :-- 


्टि प्रभात फेरी :-- । 


नैनीताल :- प्रातः 08:00 बजे रामलीला स्टेज गल्लीताल से प्रारम्भ होकर 09:00 बजे प्रातः गाँधी चौक तल्लीताल 
मे विसर्जित हज़ी। प्रभात फेरी मे सगरत गागरिको के द्वारा भाग जिया जायेगा तथा नैनीताल में स्थित सभी कार्यालय के 
समस्त अधिकारी » कर्मचारी इस प्रभात पोरी में अनिवार्य रूप से भाग लेंगें। 


परिषद, नेनीताल/नगर शिक्षा अधिकारी नेनीताल/ श्री दुगदित्त रूचाली श्री प्रताप गैया /श्री देब सिंह मेर /श्री किशन लाल 
सोह /भश्री सूरज कनटिक /श्री मौ0० युसून/श्री ललित साह/श्री गिरीश चन्द्र जोशी» प्रबन्धक, गॉधी आश्रम 
तल्‍लीताल / मलल्‍्लीतल / / अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, नैनीताल/शारदा संघ, नैनीताल /आर्य समाज, नैनीताल /युगमंच, राष्ट्रीय 
लोक मंच, जाचार्य नरेन्द्र देव शिक्षा संस्थान / श्री सतोष कमार साह, एम0बी0ए0 क्लब, नैनीताल | 


भीमताल:- भीमताल में प्रभात फेरी प्रातः 08:00 बज़े से होगी। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों, सभ्रान्‍्त नागरिकों तथा 


विगिन्‍्न शिक्षण संस्थाओं फे छात्र-छात्ाओं द्वारा भाग लिया जायेगा। 


संयोजक:- मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल /जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल» अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगर 
प्रचायत,भीमताल | 


हल्द्वानीः- हल्द्वानी में प्रभात फेरी 08:30' बजे प्रभात फेरी रामलीला ग्राउन्ड से प्रारभ होकर मुख्य मार्ग होते 
शहीद चीफ में समापत होगी। इसमे रखतंत्रता संग्राम रोनानियों, सम्भ्रान्त नागरिकों तथा विभिन्‍न शिक्षण संस्थाओं के 
छात्र-छात्राओं द्वारा भाग लिया जायेगा। । 


संयोजकः-- अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, हल्द्वानी / अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, नैनीताल / पशानाधिकारी, 
हत्ववानी / अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हल्द्ववानी 


धारी, कौश्या कुटोली रामनगर, कालॉदुगी, बेतालघाट एवं लालकुओँ क्षेत्रों में सम्बन्धित परगनाधिकारी 
उपरोक्तानुसार अपने क्षेत्रान्तर्गत वार्यकंम सुनिश्चित करेंग्रें | 


2... ध्वजारोहण:-- प्रातः 09:30 बजे सभी शासकीय » अर्द्धशासकीय कार्यात्रयों तथा शिक्षण संर्थाओं में ध्वजारोहण किया 
जायेगा एवं संकल्प का स्मरण तथा राष्ट्रगान किया जायेगा। प्रत्येक नागरिक भी अपने-अपने घरों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज का , 
मरदानुसार प्रयोग कर सकते हैं। मल्लीताल में घ्वजारोहण रामसेवक सभा में व्यापार मण्डल एवं नागरिकों द्वाश तथा 
तल्‍लीताल में गाँधी चौक में नगर के सम्म्रन्त नागरिको द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा। 







संकल्प 

हम भारत के लोग अपने देश की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाये रखने के + 

तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और शजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, 
उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिये तथा उन सबसे व्यक्ति की 
हा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बच्चुता का दूढ संकल्प लेते हैं।... 
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3-.. गाह्यापण:- तत्लीताल स्थित गॉधी चौक में गाँधी जी की मूर्ति तशा 7ह्लेदांल रिथंत पंडित गोविन्द इंल्हांण पंत जी. 
की मूति में शाल्य५ण ॥ कार्यक्रम प्रांत; 40:35 बजे किया जगिगा। इस राम्बगश में ही, नगर पा 

नैनीताल भात्यापण हेतु मालाओं एवं सफाई आदि की दाउश्णा सुनिशियित करेंगे; गो्टन ताल साहू बातिक 
स्थित श्री मोहन लाल साह जी. की इर्ति गर राजा एवं भात्याथण को ध्यवस्था प्रधानाणर्ण /बन्वक, नोहंग काल रा 
बालिका विद्या मन्दिर, महलीताल, नैनीजाल हाश यो जाते . 
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न जक:-- अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, भैनीगाल/ प्रधानाचार्य » प्रबन्धक, मोहन लाल साह, बालिका विद्या 
“दर, मल्लीताल, नेनीताल 


4- पुलिस परेडः-- 


नेनीताल में मल्‍लीताल फ्लैट में प्रात: काल ॥:00 बजे से पुलिस परेड प्रारभभ होकर ॥2:30 बजे समाष्त होगी। 
इस अवरार पर ध्वजारोहण हेतु मुख्य अतिथि के सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल सभी 
को अलग से सूचित करेंगें।. निदेशक, सौंग एण्ड ड्रामा, नैनीताल परेड के साथ एक दो प्रोग्राम दिये जाने हेतु पुलिस उप 
गहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / सी०ओ0 सिटी, नैनीताल से सम्पर्क कर कार्यकम प्रस्तुत करेंगें है 
संयोजक:--... पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, 
नैनीताल / क्षेत्राधिकारी, पुलिस, नेनीताल / निदेशक, सौग एण्ड ड्रागा//अवैतनिक सचिव, डी0एस0एस, नैनीताल 








हंत्दवानी:-' हल्द्वानी में विभिन्‍न शिक्षण संस्थाओं की छात्र / छात्राओं / एन0सी0सी0 / कैडेटों तथा अन्य सांस्कृतिक दलों 
द्वारा रूट मार्च किया जायेगा और इस कार्यकम को भी भव्य रूप दिया जायेगा । परगनाधिकारी हल्द्वानी » रागनगर 
अपने-अपने परगने में सुविधानुसार उक्तानुसार कार्यक्रम सुनिश्चित करेगें और यदि उचित समझें तो इस सम्बन्ध में अलग से 
एक बैठक कर लेंगें। 


इस प्रकार घारी / कौश्योँ कुटीली मे भी सम्बन्धित परगनाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत, रूटमार्च एवं अन्य कार्यफरा 
, करायेंगें और इसे भव्य रूप देंगें। 


रांयोजक:--. परगनाधिकारी, हल्द्वानी /सह जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल,“ अपर जिला शिक्षा अधिकारी, 
बेसिक नैनीताल /अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हल्ट्ववानी /क्षेत्रीयी कीडा अधिकारी, 
हल्द्ववानी / परगनाधिकारी,धारी / कौश्या कुटौली,/ रामनगर। 


5- शिक्षण संस्थाउ 
खेलकूदों का आयोजन परम्परागत ढंग से सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसके साथ ही विशेष कार्यकर्मों का आयोजन भी 
कराया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी, नेनीताल दिनांक 25-4--2007 को नैनीताल बोट हाऊस क्लब के मैदान में पैंटिग 
प्रतियोगिता का आयोजन प्रात 4॥:00 बजे से करवाना सुनिश्चित करेंगें तथा पुरूष्कार आदि की व्यवस्था कोआपरेटिव बैंक, 
नैनीताज दा की जायेगी। जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल इसे सुनिश्चित करायेंगें और कोआपरेटिव बैक, नेनीताल से भी 
सम्पर्फ करेंगें। 








न... पाल टट'ए० बने शब्धवाती विन उ्ेहियरा पौ साएकि् एस जाएगा ऐोमी, जो परणोएुगी त्तद जाबाधाड छाए हु 
पुनः स्टेडियम गे वापस आकर समाप्त होगी। परगनाधिकारी, हल्द्वानी एवं क्षेत्रीय कीड़ा अधिकारी, हल्द्वानी इस ऐस का 
संचालन करेंगे। पुलिस अधीक्षक, नगर हत्द्ववानी उक्त अवधि में यातायात नियंत्रित किये जाने हेतु समुचित पुलिस व्यवस्था: , 
करेंगें, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। 


संयोजक:-- परगनाधिकारी, हल्द्ववानी / क्षेत्रीय कौडाअधिकारी, हल्द्ववानी / पुलिस अधीक्षक, मगर, हल्द्धवानी । 


. हतद्ववानी:-- अपरान्द 02:30 बजे के कार्यकर्गों का आयोजग परएगाशिकारी “तहसीलदार, /अधिशासी अधिकारी , 
' हल्ववानी अपने रहर रो कार्किंग सस्गैश्वित करागें। ...'€ 


योजक:-- परगना मणगिस्ट्रेट, एल्द्रवानी /तहसीलदार, एल्द्रवानी / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, परिषद, 
ल्ववानी /संस्थापक श्रीन सीटी, हल्द्ववानी। 


- जिला कारागार, नैनीताल एवं उप कारागार, हतल्द्ववानी में कार्यकमः- 

प्रातः काल 44:00बण णिला कारागार, नैनीताल एव उप कारागार, हल्द्वानी में राष्ट्रीय पर्व में प्रासंगिकता के आधार 
र विभिन्‍न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विचार गोष्टी से सम्बन्धित कार्यकम आयोजित किये जायेंगें तथा नारी निकेतन हल्द्वानी, 
#ष्ठ आश्रम, मोतीबाग, हल्द्ववानी ,कुष्ठ आश्रम, रामनगर में भी कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। 
उपरोक्त समस्त कार्यकमों में सी0डी0एस0 के सदस्यों को भी भागीदार बनाया जाय। 


मंयोजकः- _ नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्ववानी / परगना मएिस्ट्रेट, रामनगर /अधीक्षक / जेल, उप. कारागार, 
हल्द्वानी / अधीक्षक / जेलर, जिला कारागार, नैनीताल व्यवस्थापक, नारी निकेतन, हल्द्ववानी/मगुख्य चिकित्सा अधिकारी, 


नैनीताल । 

इसके अतिरिक्त मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुये लोगों को प्रेरणा दी जाय कि देश और समाज का 
निर्माण प्रेम तथा सबदृभावना से होता हैं, घृणा रे नहीं, मेल जोल से होता हैं, बैर-भाव से नही, एक -दूसरे के धर्म का आदर 
करने से होता है, अनादकर करने से नही | 


बढ़ते प्रवूषण तथा जनसंख्या के विस्फोट ने एमारी विकास यात्रा को बहुत दुष्प्रभावित किया हैं, सुखी भविष्य 
के लिये शीमित परिवार तथा स्वच्छ परयावशण की आवश्यकता को रेखांकित किया जाँय। 


जिला शिक्षा अधिकारी अधिकारी / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षा अधीक्षक, नगर, हल्ूबानरी 
एवं समस्त परगनाधिकारी, उानपद में शहर के अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले विद्यालयों में भी राष्ट्रीय पर्व गणतन्त्र दिवस के 
अवसर पर विभिन्‍न कार्यकरमों का आयोजन करायेंगें | 


उकत के अतिश्वित समस्त शासकीय कार्यालयों एवं निजी भवनों में विजली की माजाओं द्वार प्रकाश 
व्यवस्था किये जाने की अपील भी की गई । तथा राभी अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका /नगर पंचायत,जनपद- गैनीताज़ 
गणतंत्र दिवरा पर दो दिन पूर्व राफाई अभियान चलाना सुनिश्चित कहेंगें।तथा गणतंत्र दिवस पर शराब की धुकाने बन्द 
रहेगी, जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल कंपया इसे सुनिश्चित कशयेंगें । 


अन्त में सघन्यवाद बैठक का सगापन किया गया। (/“_... 
(भूपिन्दर कौर) 
जिलाधिकारी, नैनीताल 
कार्यालय. जिलाधिकारी, ._... नैनीताल। 
संख्या- 5]|. /सप्न्यायतस0,/.. 2007/ दिनांक )-) जनवरी, 2007, 


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाभ्न एवं इस अनुशेध के साथ प्रेषित कि कृपया कार्यकर्मों की रूपरेखा के अनुसार 
समस्त कार्यक्म आयोजित करने का कष्ट करें :-- 


०- समस्त कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष, जनपद नैनीताल । 
2०० समस्त गहानुभाव /संयोजकगण उपरोक्त | 
3-« मुझा विकास अधिकारी, नैनीताल | 
4 सारत परगगाधिकारी /तएशलिदार जनपद भैनीताल । 
8«- दिला शिक्षा अधिकारी / अपर जिज़ा शिक्षा अधिकारी, बेसिक, नैनीताल । 
8-० गरतप खण्ड विवेगम जधपिकारी जनयदर नैनीताल | ह ह ह 
7 ' जिला सूचना अधिवाश, नैगोराल को एस आश्य के रा प्राप्त कि वष्ट उत्त कार्यकेंगों की 

- खगरेखा को स्थानीय क्षमाषार भें निःशुल्क व्यापक अदार परार कराता ५ निशिदय। करें | 

' ध 8-« ॥शाऊु पक, ॥॥ लाधिकारी, गेनीताल | 
प्र । | * 
हे ० 5 न 
्। + ॥! 





0 


> एक. 





अचचल्लॉसियिय, न्याय एवं थि 
उत्तरांधल शासन | 


. परामर्शी, 


[श्श्पूज श्पी 
सेवा में, मी (५/ 
निय॑ पक जश्को हां 
महानिबंधक, (गले) रे 
मा0 उत्तरांचल उच्चा 'यूथार्लय! 
नैनीताल | 5. 22० 
दिनांक 


न्याय अनुभाग-। 
नह 


विषय : 


जी 
संख्या : 54-एक() /शएऋए7 ([) /2006--8-एक2) /06 


८77) /7/ 2 आम 


बे शहर ०८ ः / 


6-2“ स्व 


पा हे धैधी पाल, 

गे ५ 

रा पी हे है" ० हे, ५ 
हि क & ४7) 5) 
रे 


2 


दे।रादून : दिनांक * 25 5गस्त, 2006 


प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेठ्ठी आयोग) द्वारा की गयी शंरलुति एवं उस फम में मा 


सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-4022 /4989 आल इण्डिया जजैज एसोसिएशन 
एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 24 सार्ब 2002, दिनांक 06.42,2005 
एवं दिनांक 07.2.2006 को पारित आदेश के संदर्भ में उत्तरांचल राज्य न्यायिक रोचा, उच्चतर 
न्यायिक सेवा के सदस्यों को भत्ते /रुविधायें प्रदान किया जाना। 


महोदय, 


उपर्युवत्त विषयक शासनादेश रांख्या 44-एक() /हेएशए) (१ )/छ 2000--0--एक[2) / 00 


दिनांकित १5 अप्रैल, 2006 के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण की जिज्ञासा की गई है | इश 
सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्‍न स्थिति पर निम्नानुसार माननीय उच्चताग 
न्यायालय मे आदेशों के अनुपालन में निर्गत स्पष्टीकरण को तद्नुसार पढ़ा जाय :-- 


पूर्व प्राविधान 

॥हन सुविधा / वाहन व्यय प्रत्तिपूर्ति भत्ता 
(५). प्रत्येक जिला जज, जिला जज स्तर के 
लघुवाद न्यायाधीश, वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला 
जज तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक 
स्व॒तन्त्र वाहन उपलब्ध कराया जायेगा । 


१. वाहन 


(2) उपरोक्त के अतिरिक्‍त पूल्ड कार की 
सुविधा के अन्तर्गत 4 न्यायिक अधिकारियों के मध्य 


॥ पूल कार उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिये 


देहरादूम, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंहनगर में 
50 लीटर एवं अन्य स्थानों पर 25 लीटर पेट्रोल 
मासिक की सीमा तक अनुमन्‍्य होगा। शा 
(3)... जिन न्यायिक अधिकारियों के 'प्रास अपना 
ली वाहन है, उन्हें निम्नानुरार पेट्रोल,/डीजल 


स्पष्टीकरण 
१. वाहन सुविधा /बाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता 


नली जज लकी न ततल  ल। ट। 


(0). प्रत्येक जिला जग, प्रधाल न्यायाधीश, 
पारिवारिक न्यायालय, जिला जज स्तर के लघुवाद 
न्यायाधीश, वर्ष्ठितम अतिरिक्त जिला जज तथा 
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक स्वतन्त् वाहन 
उपलब्ध कराया जायेगा। । 

(2) उपरोक्त के अत्तिरिक्त पूल्ड कार की 
सुविधा के अन्तर्गत 4 न्यायिक अधिकारियों के भध्य 
4 पूल कार उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिये 
वेहरादून, हरिद्वार, भैनीताल 4 उधमसिंहनगर में 
390 लीटए एपं आनन्‍्य स्थानों पर ॥ 25 लीटर प्रेड्रोल 
मासिक की सीगा तक अनुमग्ध होगा मा 
8)... जिन म्यायिफ अधिकारियों के पास अफश 


निणी याहन है, उप्हें निम्नानुसार पेट्रोल / डीजल 


क्रमशः 


कर 7, 


देय होगा, ज़िसके प्रति';:. 
आधार पर की जायेगी :- 
जय ; 


व्यय प्रमाणक के 








कं अनुमन्य 
५-ेल /डीजल की 
आफतम का (लीटर 


| बेहरादूनं,,. हरिद्वार, | 
नेनीताल व 
उधमसिंहनगर । 

शेष जिले _ लि 
नोट: जिन न्यायिक अधिक पास अपना 
निजी उपरोकतानुसार 
पेट्रोल / डीजल का मूल्य प्राप्त करने का विकल्‍प 
चुनते हैं, उन्हें पूल कार की सुविधा अनुमन्य नहीं 
होगी। पूल कारों की आवश्यकत्ता का आगणन 
तदनुसार ही किया जायेगा | 

(4). जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना 
निजी स्कूटर /मोटर साइकिल है उन्हें प्रतिमाह 25 
लीटर पेट्रोल देय होगा, णिसकी प्रतिपूर्ति व्यय 
प्रमाणक के आधार पर की जायेगी। 









वाहन है तथा वे 


2... अतिथि सत्कार भत्ता 


न्यायिक अधिकारियों को निम्न वर से 
अतिथि सत्कार भत्ता अनुमन्य होगा : 


ज़ज / अपर 
जिला जज 





डिंवीज+ ) 
राविज जज एुनिः 


पि | थी जग 


2 पटक लक, न ि 


देय 


आधा 


गगा, जिसके प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक वें 
पर की जायेगी :- 


अनुमनन्‍्य 
पेट्रोल /डीजल की 
अधिकतम गात्रा 
लीडर में) 







तर | 75 

नैनीताल व्‌ : 

उधमशिहनगर । है ! 
50 ४ 


शेष जिले 
ः- जिन न्‍्या(शक अधिकारियां के ४४ अप 


निजी वाहन हैं नुरा! ' 
पेट्रोल /डीजल का मूल्य प्राप्त वारने का बिकःर'' 
चुनते हैं, उन्हें पूल 
होगी। पूल कारों की आवश्यकता का आगण:: 
तदनुसार ही किया जायेगा। 
(५) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपन 
निजी स्कूटर / मोटर साइकिल है उन्हें प्रतिमाह ०! 
लीटर पेट्रोल देय होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय 
प्रमाणक के आधार पर की जायेगी। 
स्पष्टीकरण ; 
"प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक" 
पेट्रोल /“ डीजल के क्रय रसीद से है 
2... अतिथि सत्कार भत्ता 
न्यायिक अधिकारियों को निम्भ दर से 
अतिथि सत्कार भत्ता अनुमन्य होगा : 


तथा वे. उपरोधा 


कार की सुविधा अनुभनन्‍्य ना! 


का. तात्पय 





कद श्रेणी. 
[जज गर न 


ह जज 
सीनियर द्धिवीजन | ; | हर 


६५ वि ल जाक्ष (४ (६/ + नं थ ए | ४७७#कःरू 2 6 बा 





500 


मलिक कक 5 । 


क्रमशः 


जल |+ // 


3. पोशाक भत्ता 
प्रत्येक न्यायिक अधिकारी . ; 5 वर्ष की 
अवधि में एक बार रू0 5000 की ', मुश्त राशि 


पोशाक भत्ता के रूप में दे होगी। इस 
प्रयोजनार्थ प्रथम पांच -वर्ष की अ03 2। मार्च, 
2002 से प्रारम्भ मानी जायेगी। 


4. समाचार पतन्न / पत्रिका 

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी क। एक राष्ट्रीय 
तथा एक क्षेत्रीय समाचार पत्र ब एक पत्रिका 
(पत्रिका का मूल्य 50 रू0 प्रतिमाह से अधिक नहीं 
होगा) की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर किये 
गये व्यय की प्रतिपूर्ति मूल वाउचर के आधार पर 
की जायेगी। 
5. दूरभाष सुविधा 

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के आवास एवं 
कार्यालय में शासकीय व्यय पर टेलीफोन सुविधा 
उपलब्ध रहेगी। कार्यालय में सभी टेलीफोन एस, 
टी.डी. युक्त होंगे, परन्तु आवास पर टेलीफोन के 
साथ एस.टी.डी. की सुविधा केवल उच्चतर 
न्यायिक सेवा के अधिकारियों एवं मुख्य न्यायिक 
मजिस्ट्रेट को ही अनुमन्य होगी। 

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न सीमाओं के 
अनुसार निःशुल्क. काल की सुविधा भी अनुमन्य 
होगी :-- 








गा रो ्ज 

सं0 | निःशुल्क काल की 
सीमा 

मिल] 5 आम 

).. | जिलों जज/संत्र।| 309 | 2900 

_  च्यायाधीश_ | [४४ । 

2... | ऑतिरिवित जिलां। 2000 | 


जज “अतिरिक्त 
पत्र भ्यायाधीश 
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५2६०-६६ 20005 0222 00 7: 205 


के 


2000 | 000 ह 


कह | 


3, पोशाक »५ता 


रु प्रत्येक ग्यायिक अधिकारी ने 5 वर्ष की 
अवधि में एक बार रू0 5000 की एफ मुश्त राशि 


. पोभाक भत्ता के रूप में देय होगी। इस 


प्र जनार्थ प्रथम पांच वर्ष की अवधि 4.4.999 से 
9 ग्ण मानी जायेगी। 


रथ समाचार पत्र /पत्रिका 

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी गो एक राष्ट्रीय 
तथा एक क्षेत्रीय समाचार पत्र व एक पत्रिका 
(पत्रिका का मूल्य 50 रू0 प्रतिमाह से अधिक नहीं 
ह)गा) की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर किये 
7१ व्यय की प्रतिपूर्ति मूल वाउचर के आधार पर 
की जायेगी। 
5... दूरमाष सुविधा 

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के आवास एवं 
कार्यालय में शासकीय व्यय पर टेलीफोन सुविधा 
उपलब्ध रहेगी। कार्यालय में सभी टेलीफोन एस, 
टी.डी, युक्त होंगे, परन्तु आवास पर टेलीफोन के 
साथ एस.टी.डी. की सुविधा केवल उच्चतर 
न्यायिक सेवा के अधिकारियों एवं मुख्य न्यायिक 
मजिस्ट्रेट को ही अनुमन्य होगी। 

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न सीमाओं के 
अनुसार निःशुल्क काल की सुविधा भी आअनुमन्य 
ऐेगी +- 


पड 
| च्यायाधीश 


जज “अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश _ 





जल - ८9“ 

















हि न 
(सीनियर डिवीजन) 
एवं चीफ 
जूडिशियल 
_| मजिस्ट्रेट 
4. सिविल जज 
(जूनियर डिवीजन) 
| (मजिस्ट्रेट. रा 
5. आवास पर विद्युत एवं जल शुल्क की 
प्रतिपूर्ति . 


न्यायिक अधिकारियों को बिजली एवं पानी के 
बिलों की धनराशि का आधा भुगतान न्याय विभाग 
के शासनादेश संख्या 202-एक(3) / छत्तीस() 
/ न्याय अनुभाग /2005 दिनांक 8 जून, 2005 के 
प्रकाश में देय होगा जिसके अनुसार न्यायिक 
अधिकारियों के आवासों के बिजली तथा पानी के 
बीजक की 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान राज्य 
सरकार द्वारा किया जायेगा अर्थात न्यायिक 
अधिकारी को जैसे ही बिजली व पानी का बीजक 
प्राप्त हो, वह उसका भुगतान करेगा और भुगतान 
के उपरान्त बीजक और भुगतान की रसीद प्रस्तुत 
करने पर उसकी आधी धनराशि की प्रतिपूर्ति 
विभाग द्वाश कश दी जायेगी | 

न्यायिक अधिकारियों को निःशुल्क आवास 
' शासनादेश संख्या 202-“एक()/ छत्तीस(4)/ 
न्याय अनुभाग 2005 दिनांक 8 जून, 2005 के 
प्रकाश में उपलब्ध होगा जिसके अनुसार न्यायिक 
अधिकारियों को शासकीय आवास आबंदित होने 
की स्थिति में उन्हें शासकीय आवास निःशुल्क 


उपलब्ध कराया जाएगा अर्थात उनसे शासकीय. 
आवास के साथ किसी भीं प्रकार का कोई शुल्क . 
नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क आवास प्रदान किए 


' जाने पर मकान किशाया भंत्ता देय नहीं होगा। 


(जा 








सिविल हो गज 3900 

डे डिबी आन) 

एवं त्तीफ 

जूडिशियल 

मजिस्ट्रेट का 

सिविल जज 789. 

(जूनियर डिवीजन) 

मजिरटेक * 
5... आवास पर विशुत एवं जल शुटक 


प्रति पूर्ति 
न्यायिक अधिकारियों को बिजली एवं पायी के 
विलों की धनराशि का आधा भुगतान न्याय विभाग 
के शासनादेश संख्या 202-एक() / छत्तीस(4) 
/न्याय अनुभाग /2005 दिनांक 8 जून, 2005 के 
प्रकाश में देय होगा जिसके अनुसार न्यायिक 
अधिकारियों के आवासों के बिजली तथा पानी के 
वीजाक की 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान राज्य 
सरकार द्वारा किया जायेगा अर्थात न्यायिक 
अधिकारी को जैसे ही बिजली व पानी का बीजक 
प्राप्त हो, वह उसका भुगतान करेगा और भुगताब 
के उपरान्त बीजक और भुगतान की रसीद प्रस्तुत 
करने पर उसकी आधी धनराशि की प्रतिपूर्ति 
विभाग द्वारा कर दी जायेगी। 
7. आवास /मकान किराया भत्ता 

न्यायिक अधिकारियों को निःशुल्क आवास 
शासनादेश. संख्या 202-एक() /छत्तीस() / 
न्याय अनुभाग /2008 दिनांक 8 जून, 2005 के 
प्रकाश में उपलब्ध होगा जिसके अनुसार न्यायिक 
अधिकारियों को शासकीय छावाश स्मर्भटि!। होने 


की रिश्ते में उन्हें शारकाय आवारा निःशुल्क 





ज>उपलब्ध कराया जाएगा अर्थत्ति उनसे शासकीय 


 'शखवार। के साथ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क 


नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क आवास प्रदान किए 


“जाने पर भकान किराया भत्ता देय नहीं होगा। 


क्रमशः 






न्ण्व 


५ 
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न्यायिक अधिकारियों को किसी दूसरे 


न्यायिक अधिकारी का प्रभार यदि 40 कार्य दिवश्षों 


, से अधिक अवधि के लिये दिया जाता है तथा 
न्यायिक अधिकारी इस अवधि में अतिरिक्त पद के 
न्यायिक कार्य का निष्पादन करते हैं तो उसे 
_अ्तिरिक्‍त प्रभार के पद के वेतनमान के च्यूनतम 
के 40 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता 
' अनुमन्य होगा। 


9. अवकाश नकदीकरण 
न्यायिक अधिकारियों को 2 वर्ष, में एक 





-.  भाह तक का अवकाश नंकदीकरण लेने की सुविधा. 


/ / अनुमन्‍्य होगी। ऐसी सुविधा लेते समय अवकाश 
लेने के लिये अधिकारी को, बाध्य नहीं "किया 


हक प्र ज् 
'जिन न्याशिव। 
आवेदन के उपरान्त » 


अधिकारीगण को उनके 
ररकारी आवार। उनकी 
प्रास्थिति के अनुरूप उपलब्ध नहीं करांया गया है 
वे अपनी प्रारिथति यो; अनुरुप आवास फिरागे ५ 
लेने के लिए होगें एवं सम्बंधित 
प्रापिकारी द्वारा औषित्य प्रगाण पत्र निर्गत करने 
पर न्यायिक अधिकारी किराये की रसीद उछप्ाशव्य 
कराकर प्रतिपूर्ति शारन से प्राप्त करने हेतु 
अधिकृत होगें। 

जिन न्यायिक अधिकारीगण 


अधिकत 


को उनके 
आवेदन #रन पर उनकी प्रास्थिति (888008), जो 
शासनादेश संख्या 4257 / दो--4--454 (2) / 94 
टी0सी0, दिनांक 09 जून, 995 से निर्धारित है, के 
अनुसार सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया 
है, उन्हें निजी आवास में रहने पर भी उत्तरांचल 
शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों 
के अनुसार आवास किराया भत्ता देय होगा।” 


8, _ अतिरिक्त प्रभार भत्ता 

न्यायिक अधिकारियों को किसी दूसरे पद 
का प्रभार यदि 40 कार्य दिवसों से अधिक अवधि 
के लिये दिया जाता है तथा इस अवधि में उस 
अधिकारी को अतिरिक्त पद के कार्य का निष्पादन 
करना पड़ता है, तो उसे अतिरिक्त प्रभार के पद 
के वेतनमान के न्यूनतम के 40 प्रतिशत के बराबर 
अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमन्य होगा। 


9... अवकाश नकदीकश्ण 
न्यायिक अधिकाशियों को 2 वर्ष में एक 


माह तक का अवकाश नकदीकरण लेने की सुविधा 


अनुमन्य होगी। इस प्रयोजनार्थ प्रथम 2 वर्ष की 
अवधि 4.44,4999 से प्रारम्भ मानी जायेगी। 
क्रमशः 


श्न्बु (8 सा 


'ैगा। इस प्रयोजनार्थ प्रथम 2 वर्ष की अवधि 
मार्च, 2002 से प्रारम्भ गानी जायेगी | 


अवकाश यात्रा सुविधा 
न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 4 वर्ष की 
व्रधि में एक बार अवकाश याजन्ना सुविधा उपलब्ध 
गी। अवकाश याज्ना का प्रथम बार उपभोग करने 
' लिये 8 वर्ष की निरन्तर सेवा आवश्यक होगी 
था सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व से इस सुविधा 
7 उपभोग नहीं किया जा सकेगा। न्यायिक 
धिकारियों को प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि में अपने 
ह जनपद के लिये अवकाश यात्रा सुविधा 
- भुगन्‍्य होगी। अवकाश यात्रा सुविधा के लिये 
धरम 4 वर्ष की अवधि 2॥ मार्च, 2002 से प्रारम्भ 
नी जायेगी। 


-.. उपरोक्त अवकाश यात्रा सुविधा हेतु . 
ल/वायुयान की श्रेणी से सम्बन्धित पात्रता की. 


नय शर्तें यथावत लागू रहेंगी। 


- 40- 


जिन पर्षा की अवधि हेतु अवकाश 
नकदीकरण देय होगा, एग अवधि में सम्बन्धित 


न्यायिक अधिकारी के खाएं में अर्जित अवकाश की 
गणना अवकाश नकदीकरण के सम्बन्ध में 
जायेगी, अर्थात शासनादेश निर्गत होने के पूर्व ४ 
उक्त अवधि के अर्जित को अवका! 
नकदीकरण की गणना फे सम्बन्ध में लैप्स हुआ 
नहीं रामझा जायेगा। 


अंबकाश 


“अवकाश नकद्रीकरण” के “कर मुक्त” 
भुगतान पर राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति व्यक्त 
की गई है, परन्तु कर मुक्त करना केन्द्र सरकार 
का विषय है | अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय के 
आदेश के क्रम में केन्द्र सरकार को ऐसे न्यायिक 
अधिकारीगण के सेवा काल में देय अवकाश 
नकदीकरण पश कर मुक्त करने हेतु सन्दर्भ प्रेषित 
किया जा चुका है । 
40.. अवकाश यात्रा सुविधा 

न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 4 वर्ष की 
अवधि में एक बार अवकाश यात्रा सुविधा भारत में 
किसी स्थान तक आने-जाने के लिए उपलब्ध ' 
रहेंगी । शवकाश यात्रा का प्रथम बार उपभोग 
करने के लिये 5 वर्ष की निरन्तर सेवा आवश्यक 
होगी तथा सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व से इस 
सुविधा का उपभोग नहीं किया जा सकेगा। 
न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि 
में अपने गृह जनपद के लिये अवकाश यात्रा 
सुविधा अनुमन्‍्य होंगी। अवकाश यात्रा सुविधा की 


'अवधि ,44,999 से प्रास्म्म मानी जायेंगी | 


उपरोक्त अवकाश याज्षा सुविधा हेतु' 


रेल/वायुयान की श्रेणी से सम्बन्धित पात्रता की... 


अन्य शर्तें यथावतं लागू रहेंगी । 


क्रमशः 


डीजल कर्ण हा 


44... एकमृश्त स्थानान्तरण अनुदान 

न्यायिक अधिकारियों को स्थानान्तरित होने 
पर 20 किलोगीटर से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण 
की दशा में एक भाह के मूल वेतन क॑ बराबर तथा 
20 किलोमीटर से कम की दूरी पर स्थानान्तरण, 
जिसमें निवास रथान वारतव में परिवर्तित हो, की 
दशा में एक माह के मूल वेतन के एक तिहाई के 
बराबर धनराशि एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान के 
रूप में अनुभन्‍्य होगा । ह 
42,.. चिकित्सा प्रतिपूर्ति /“ चिकित्सा भत्ता 

न्यायिक अधिकारियों एवं उनके परिवारजन 
को सरकारी अस्पतालों /औषधालयों, प्रदेश शासन 
द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु मान्यता प्राप्त गैर 
सरकारी अस्पतालों /औषघालयों. एवं. अन्य 
चिकित्सालयों में चिकित्सा पर किये गये व्यय की 
प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदेश शासन के तद्विषयक्त 
संगत नियमों /आवेशों के अध्लीन अनुमन्य होगी। 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को रू0 
00 प्रतिमाह का चिकित्सा भत्ता भी अनुमन्य 
होगा। 


अवकाश /॥.॥ सुविधा लेते रामय अर्जित 
अवकाश लेने के शिए न्यायिक अधिकारी को यह 
स्वतंत्रता होगी के जितनी अवधि अवकाश यात्रा में 
आवश्यक हो ले रकेंगे एवं उतनी अवधि का ही 
अर्जित अवकाश कण अवशग शर्जित छगकाश से 
घटाया जायेगा । 


47... एकमुश्व॒ स्थानान्तरण अनुदान 

न्यायिक अधिकारियों को रणानास्तरित होने 
पर 20 किलोमीटर से अधिक वूरी पर' स्थाभान्तरण 
की दशा में एक माह के मूल वेतन के बराबर तथा 
20 किलोमीटर से कम की दूरी पर स्थानान्तरण, 
जिसमें निवास स्थान वास्तव में परिवर्तित हो, की 
दशा में एक माह के मूल वेतन के एक तिष्ठाई के 
बराबर धनराशि एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान के 
रूप में अनुमन्य होगा। 
42... चिकित्सा सुविधा /चिकित्सा भत्ता 
न्यायिक अधिकारियों एवं उनके परिवारजणन को 
सरकारी अस्पतालों /औषधालयों, प्रदेश शासन 
द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु मान्यता प्राप्त गैर 
सरकारी अस्पतालों /औषधालयों. एवं. अन्य 
चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा राज्य के विधान 
सभा के सदस्य को देय सुविधा, जो उत्तर प्रदेश 
राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और 
पेंशन) अधिनियम 4980 की धारा ॥8-ए एवं 


_उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्रियों तथा 


अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (प्रथम 
संशोधन) अधिनियम, 2008 क॑ अ्राविधानों के 


'झानुसार शगय--समंय पर देय: है, 


. अगुमन्य होगी। इराके अतिरिक्त प्रत्येक. न्यायिक. .. 


जशिकारी को रू0 400. प्रतिमाह का चिकित्सा 


भत्ता भी अनुमन्य होगा। 


क्रमश: 


पूर्व में प्राविधान नहीं । 


पूर्व में प्राविधान नहीं | 


पूर्व में प्राविधान नहीं | 


पूर्व में प्राविधान नहीं । 


जीप जा 


चिकित्रा सुविधा / चिकित्सा भत्ता कार्यरत 
नया पिक अधिकारीगण के साथ-साथ सेवानिवृत्त 
न्यायिक अधिकारीगण को भी अनुमनन्‍्य होगा | 
43.. भवन निर्माण /क्रय /गरुमत /मोटर वाहन 
क्र/ फप्प्यूटर क्रय के लिए शग्रिम :- 





न्यायिक अधिकारीगण को. भवन 
निर्माण “क्रय /मरगत के थिए अग्रिम राशि की 
सुविधा उत्तरांच.। शारान को शासनादेश संख्या ; 
537 / वि.अनु.-4 /“7004 दिनांकित 46 जुलाई, 
2004. एवं. गोपेड /ओटो. साईकिल /» गोटर-- 
साईवि,ल /स्कूटर /मोटर कार अग्रिम की धनराशि 
की सुविधा उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 
: 538 /वि.अनु.- /2004 दिनांकित 46 जुलाई, 
2004 तथा कम्प्यूटर कय के लिए अग्रिम की 
सुविधा उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या ; 
5387 /वि.अनु--4 /“2004 दिनांकित ॥6 जुलाई 
2004 द्वारा अनुमन्य होगी। 
44... विशेष वेतन :- 

उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित नियमों के 
अनुसार, न्यायालय समय के पश्चात, प्रशासनिक 
कार्य करने वाले, न्यायिक सेवा के सदस्थों को 


विशेष वेतन देय होगा। 


75, पर्वतीय भत्ता :- 
न्यायिक अधिकारीगण को पर्वतीय भत्ता 


. समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसाएं 


अनुम॑न्य होगा । 


46. गृह सहायक भत्ता: 
. न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को 
गृहकार्य के सम्बन्ध में रू0 4250/- मात्र प्रतिमाह . 


_ गृहकार्य सहायक भत्ता के रूप में देय होगां। 


क्रमशः..." 


2- उपर्युक्त आदेश दिनांक 24 मार्च, 2002 से 
प्रभावी माने जायेंगे परन्तु शासनादेश निर्गत होने 
से पूर्व की किसी अवधि के तलिगे इन 
भत्तों / सुविधाओं का उपयोग करने «» लिये 
यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी की स्वी.'!; व्यय 
करने इत्यादि छैसी ॥नर्घारित 
औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी 
तथा पूर्व गा शासन के आदेशों के आअन्ताति इन 


प्रमाणक प्रस्तुत 


ना 227 


2- उपर्युक्त आदेश दिनाक १.4.999 से प्रभावी 
माने जायेंगे परन्तु शारनादेश निर्गत होने से पूर्व 
की किसी अवधि के लिये इन भत्तों /सुंविधाओं का 
उपयोग करने के लिये यथास्थिति, व्यय प्रमाणक 
प्रस्तुत करने इत्यादि जैसी निर्धारित 
औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी 
तथा पूर्व में शासन के आदेशों के अन्तर्गत इन 
भत्तों /सुविधाओं के अन्तर्गत किये गये भुगतान 


भत्तों /सुविधाओं के अन्तर्गत किये गये भुगतान 
का समायोजन किया जायेगा। 


का समायोजन किया जायेगा। 


2-.. शासनावेश के प्रत्येक प्रस्तर में जऐ-जहाँ न्यायिक अधिकारी, जिला जज, सत्र न्यायाधीश, अपर 
जिला जज, अतिरिक्त जिला जज, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिविज्न जज(सि०डि0), चीफ ज्यूडीशियल 
मजिस्ट्रेट, सिविल जज(जू0डि0) एवं मजिरट्रेट शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ उनके सन्दर्भ में समकक्ष 
अधिकारी भी पढ़ा जायेगा अर्थात जो न्यायिक अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं अथवा जो प्रतिनियुक्ति पर 
रह चुके हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति के दौरान शासनादेश में उपलब्ध सुविधायें तद्नुसार अनुमन्य होंगी । 


3-. शासनादेश संख्या 44-एक[)/#हऋएए (3) /2006-6-एक(2) /06 दिनांकित १5 अप्रैल, 
2008 उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय । 


4-... उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 504/>5४५](5)/2006, 
दिनांक 25.8.2008 में प्राप्त सनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है। 

भवदीया, 

ला 


(आमती इन्दिरा आशीष) 
सचिव न्याय एवं विधि परामशी | 


संख्या ; 54-एक()() “| ४ ५०१(]) /2006--6--एक(2) 06, तद॒दिनोक, 

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एबं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-- 
4-.. मा राज्यपाल महोंदय के प्रमुख सचिव “सचिव | 
2-5... विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्य मंत्री। 
3-... मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के निजी सचिव। 
4-.. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल | ; 
5“... निदेशक, कोषागार निदेशालय, उत्तरांचल, देहरावून। 
6-... महालेखाकार (लेखा एवं हकवारी), उत्तरांचल, माजरा, वेहराबून। 
7-. समस्त जिला न्यायाधीश, जिलानिकारी, उत्तरांचल। 
8--. समस्त बरिष्ट कोषाधिकारी ,/ कोमाधिकारी पत्तरांचल | 
9“... वित्त अनुभाग-5 / कार्मिक विगाग, उत्तरांचल शासन, पैहरावून। . . द 
40-.. एन.आई,सी/ गार्ड फाईल। की 7 कक ५ 0 रे 

ह । शाज्ञ ह 
([: हि 

(आलोक-कुमार वर्मा) 


१फ बवितद जाव। 


८7 ख्या: 0 मोज्एल.) //00000(॥) /2006 /924 (48) /७2- 2 






| ते 
५४ मर (्‌ ८ #/ कक कन्‍्का& खा्थीमीक 
प्रेषक जि ही 4 (.. जग सत्य ते 
श्रीमती इन्दि 0 आल ष, उप ल ५... वशाशरी में० ..,.. - 
सचिव, न्याय एवं विधि" ही का ९ ८ 
उत्तराचल शात ॥ सक्किडर से ) क्रय 
। है] 
वो 0 05 
सेवा में, 
जिला न्यायाधीश, 
नैनीताल | 
न्याय उन्ुभाग-: देहरादून : |वैनांक : “'४अगस्त, 2006 


विषयः श्री यशवन्त रिंह, नोटरी पब्लिक, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के नोटरी 
प्रगाण पत्र के नवीनीकरण विषयक । 
महोदय, 
उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-70/>#५४-१-2006, दिनांक 30-05--06 
जो श्री यशवन्त सिंह, नोटरी पब्लिक, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के प्रार्थना-पत्र 
नोटरी प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण हेतु अग्रसारित किये गये हैं का सन्दर्भ ग्रहण करने 
का कष्ट करें | ह ह 
2-- उक्त के रान्दर्भ में मुशे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री सिंह, नोटरी 
पब्लिक,तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल का नोटरी प्रमाण-पत्र दिनांक 20.05.2006 से 
अग्रिम पांच वर्षों के लिए नवीनीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है । तदानुसार 
नवीनीकृत नोटरी प्रमाण-पत्र सम्बन्धित नोटरीज को इस्तगत किये जाने के लिए 
संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं | कृपया प्राप्ति की सूचना भेजने का कष्ट करें | 


संलग्नकः यथोक्‍्त । (08 या, | 
किन्नर 
( इन्दिग आशीष ) 

सचिव | 


संख्या:-08-नो--[एल) /;2०(॥) /2006-तद दिनांक | 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-- 
4--.. जिलाधिकारी, नैनीताल | 
2- .. सम्बन्धित नोटरी | 
3- एन,आई.सी,/गार्ड बुक | 


हि 


(आलोक कूमार वर्मा) 
अपर सचिव | 





रजिस्ट्रेशन नम्बर:- 72(04) /2004 
“प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र" 

श्री यशवंत सिंह, जिन्होंने अपना सामान्य वृत्तिका पता-एडवोकेट, 
6--894 आनन्द बाग, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तरांचल घोषित किया है, को 
नोटरी ऐक्ट, 4952 (ऐक्ट संख्या-53, 952) और तद्धीन बनाये गये नोटरीज 
रूल्स, 4956 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए दिनांक 20.06.2006 से पांच वर्ष 
की अग्रेत्तर अवधि के लिए जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में नोटरी के 

रूप में प्रेक्टिस करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 


ना 
(श्रीमती है ;रा आशीष) 
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी | 
यह दिनांक ,08,06 को 
मेरे द्वारा तथा उत्तरांचल 


सरकार की मोहर लगा कर 
दिया गया । 


१४॥४ १०४४५ 68 ! 57 ०/59 


धणषु , (५, ७०० बकता लय >- - 
(0०४... गी०/॥/०४४१ (कट के 
8४० हू ७ ४2.४४ 6 


08 बी 


न... (800 (वि: 


एस0०,॥0 ८ 
अनु शपि 
उतरांगल शारान | 


हे 





के 
सेवा में, 3६ ॥; ह 
पुलिस गहानिरीक्षक वार्मिक, / िलधिकारी 
पुनिरा मुख्यालय -परांचल, शैषीबाल, 
पहरादून | 
गृह अशुभाग-] देह रादून दिनांक ४७ अगर 200; 
विषयः अगिसूचना /सुरक्ष। पख्यालयउत्तरांचल हेतु विभिन्‍न पदों ॥॥ सृजन। 
महोदय 


उपर्युक्त विधगक एस मुख्यालय के पत्र संख्याडण्ट- नियतन-48/204 दिनांक ॥8 जनवरी, 200: 
को संदर्भ में गुझे यह कह । का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल भऐ्ेदय उत्तरांचल पुलिस अभिसूचना /सुर॥! 
जिसका मुख्यालय देहरा/ | हें स्थित होगा , हेतु पूर्व से स्वीकृत्‌ 708 पदों, शासनादेश संख्या 32, #% 

]/ 587/अगि0 चौफियों , 2005. दिनांक 22 फरवरी 2004 दाद स्वीकृत्‌ 75 पदों , गहागहिम राज्यपार! 

! राजमवन नैनीताल, गा० | नमन्त्री, माननीय उच्च न्यायालय, विधान सभा सुरक्षा सचिवालय सुरक्षा तथा 
उत्तरांचल निवारा की रु्ता व्यकस्थाओं हेतु विभिन सुरक्षा कर्मियों को कुल 440 पदों के अतिरिक्त 

| 0/० . अभिसूचना/सुरक्षा मुख्यालग ऐरतु 86 पदों तथा अभिसूचना//सुरक्षा की जनपद इकाईयों हेतु ॥32 पद, इर। 


प्रकार कूल 28 पदों को सम्मिलित करते हुए कूल 4॥4 पदों एवं भारतीय सेवा संवर्ग के काडर रिव्यू | 


स्वीकृत्‌ 02पद आई0पी0एस) एवं पी0पी0एस0 संवर्ग में अपर पुलिस अधीक्षक के 04 पद तथा पुलिस उपाधीक्षक व 
30 पदों जिनकी स्वीकृति शासनादेश संख्या /04 /गृह-4,//2004 दिनांक 3--2004 एवं शासनादेश संख्या 
89 एवं 285 /गृह-4 /2002 दिनांक +-40-2002 व 48-9-2002 द्वारा प्रदान की गई है (को सम्मिलित करते 
हुए, निम्न विवरणानुसार अगिशूचना /सुरक्षा विभाग के ढोँचे में पर्दों के सृजन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान 


करते है ॥ 
, अब 








(3२.० कलरतानने के>५०+०+५4+++» ०० २५+ 


न शृ 







.-५५००७०५-४००९० 


22400-525--24500 / 
48400--5600--224/0 
(आई0पी0एस0 संवर्ग . के 


महानिदेशक / पुलिस 
अभिसूचना /सुरक्षा 













6400--450-20990 















पुलिस उपमहानिरेक्षक,अभिसूचना / सुरक्षा | 
._ | आईएगरीएएस0 संवर्ग के 
् ही मिल मल 7.५ ।7 +) ली मम आा कजल जल 
3_| अपर पुलिरा अधीक्षक “सातिय | 0000-325-5200 ( 2 ख्यालय है 
4. ः [लि अधीक्षक सुरक्षा, भुख्याल [0000-82-+452000 है _ 0॥ गुख्ालय है. ._ 
8. पर गणिर अधीक्षक (्षिश्रीर जय 000-&-580 / |. ७ | कुमोंद रीजन हें] 















सका पक, 


मी 25 संख्या:2० + / ४४- / ७३८/इ0का गठन / /0५05 


6) को 3 
न स्श्श् 
/१, #( है ४ 


हे क्फऊ्त्यी फल 
(नजर 
00३80 ह गुख्णालय हेतु 
8000-275 -3500 0।__ | मुख्यालय - होत 
7 किफ्शा5- ऋण देहरादून हेतु. 


हरिद्वार >>33द००+क-+न है 


एवल सेब कह. 


"उजापिकारी (पल +पाधीक्षक) 
ा (पुलिस उपाधीक्षक)) 
मण्डलाधिकारी (पुलिस' धीक्षक) 


इलाधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक) . 





















"5 5 - हक 
8000-25. | डे 


गए 









पक स्तर तक के 708 पद जो उतर प्रदेश से आवंटन में ग्राप्त हैं का विवर १ 


























04% कु 8 4 5 निशक एशओई]/0"टीहाईजैकिंग हेतु 

! तथा 28 एसआईओ विशेष '|खा गढ़वाल व 

या ६ निकल कुमांयू के लिए 
परेछ, एपनिरीक्षक 5500-75-9000 54. 0 एलंआईपू हेतु तथा 48 एएसआईओ) | 
हा 5 2 3 हे विशेष शाखा गढ़वाल व कुँमां] के लिए | 
मुख्य आरक्षी 3250-85-4900 228... | एलआईयू हेतु तथा 88 विशेष शाखा | 
दा दि ___|ढवाल का मत कँगांयू के तिए 
आश्ी 3050-75-3950-80- | 20. |32 एलआईयू ऐतु तथा 98 विशेष शाया। 
मल अमन कल क कश 2... हल गत गा गत व कुमांयू के लिए हि हे 
आरक्षी चालक 3050-75-8950-80- |. 09 शेष शाखा गढवाले व कृगय हतु । 
4590 

उप निरीक्षक (एम) /स्टैनों | 5500-75-9000 09. कम गंढवाल व करमय ऐलू.._ । 
उप निरीक्षक (एम) लिपिक | 5500-75-9000 3 ७9 एलआईयू तथा ० विशेष शाखा गढ़वाल व 








हे जमकर तय मं झ्त शत रत 
सहायक उपनिरीक्षक एमी 4000-00-8000 ्टाः जमकर तथा ॥॥ विशेष शा गढ़वाल 4 


| कुमोयू हेतु 
7 एलओआईयू तथा 0 विशेष शाखा गढ़वाल वे 
कर्मोय 
कित 75 पर्दों का विवेण हट 
भारत-नेपाल सीमा पर अभिमूचना उते के 
लिए 
भारत-नेपाल सीमा पर अभिसूचना तंत्र के 


0 क्‍ 
भरित-नेपाल सौग्ा पर अभि ना तंत्र 4 
' आश्ी 7 77 शिकाएओ- आह 804 | $. | भरत-नेपाल सीमा पर अभिसूचना तंत्र के 


हा जा मल हर हे लिए | 
:. जरियी घातक 30050-75-8990-80-4 ।+.. 05 बा पाले स्ीगा पर अभिमूचना सेंश्र क॑ 
दास | 590 


हे तिए 
“अबुगामी 77777 किला कर अरबीत ली 7“ मरत-नेपाल सीमा पर अभिसूचना तंत्र कं | 


सहायक. उपनिरीक्षक 











कठ/जाकक्कष 7 ध गा >> ह&कछा 7 खा 


ः मुख्य आयी आर 3250--85-4900 






-कक « 


ये 


लि त+++४४०घ४ा लाली * * जज जा 






_सुरा ड्यूटी हुए अभिसूचना एवं सु 
लस उपाधीक्षक, सुरक्षा ..__| 8000-275-43500 04 


8000-275--43500 
6500-200-40500 


पुलिस उपाधीक्षक, सुरक्षा _ 





मजा जम पक अल मी जी मम जी जी २. + बज. 2 जो? 2 नी कली ज जप न आज अकसर 











वरिष्ठ /उपनिरीक्षक 5500--475-9000 
ड 
| मुख्य आरक्षी | ५०00-85-4900 
हल 6 3050-75-3950- 
80-4590 
पर है 3050-78-8950-- 
80--4590 
की मुख्य आर चालक '8200-85-4900 02 
आखी बालक 3050-75-3950-- हर 
80--4590 
मम कप नम की" जता आप कम हम पल 8 2 अंक मा अल र लक > पल वि की 23 यम 
( अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय हेतु 86 पद्दों का विदरण__ 
ः शीक्षक 6500--2200-40500 कि । 








वरिष्ठ पनिरीक्षक।. | 5500-475-9000 


3200--85--4900 





75-3950-- 
80-4590 


का ऋऊऋऋंका | छ | 02 








विभाग के 440 अधिकारी /५चिाश्ियों के पदों का विवरण 


भा आज जा राज्यपात को 
ग।नगीय मुख्यमन््री को 
04 निरीक्षक महामहिष राज्यपाल, 04 निरै॥फ 
ग।ननीय, गुरुगान्त्री, ७ निरीक्षक नैनीयाः 
राजभवन तथा 0॥ निरीक्षक विधानसभा की 
| सुश्षा ड्यूटी हेतु 
0 वरिष्ठ उपनिरीक्षक महामहिम राज्यपाल 
वठ सपनिरीक्षक माननीय, भुख्यमन्त्री, 0॥ ! 
वरिष्ठ उपनिरीक्षक नैनीताल राजभवन तथा 02 | 






४ । । 





वरिष्ठ उपनिरीक्षक विधानरागा एवं 0॥ वशिएत | 


॥निरीक्षक उत्तरांचल निवास के 


डूगदी हेतु 
03 भुख्य आरक्षी 


सुर | 


महामहि। राज्यपाल, ॥ 


आरक्षी विधानसभा “एवं 02 मुख्य आदी 
उत्तरांचल निवास की रु्क्षा ड्यूटी हेतु 


60 आर 


0 अहॉमहिम ड़ एवं श माननीय 


मख्यमन्त्री जी की 
49 मह 


उच्च भ्यागालय 








मा 


_अिनुमाय एक- 


की ॥| 


| 
| 
गुरथ आरक्षी नैनीताल राजभवन तथा 03 मुख्य ' 
| 


 महामहिंम राज्यपाल, ।+ शारक्षी 
. माननीय मुख्यमन्त्री, 0७ आरक्षी नैनीतात 

राजभवन तथा 03 आरक्षी विधानसभा एवं 04 
आरक्षी उत्तरांचल निवास एवं 04 भावनीय 


उच्च न्यालय नैनीताल की सुरक्षा ड्यूटी हेतु 


मा को सुरक्षा 


हिम राज्यपाल, एवं १8 माननीय 
मुख्यमन्त्री, 02 उत्तरांचल निवास तथा 04 भा? 
नैनीताल की रारक्षा डुयूटी ऐर 


अनुभाग 5 वे 6 के लिए दो-दो तथा अनुगाग 
4.234 एवं 9, पए्यिक के एए एक-एक 
दो -2, तीने- 
पांच-4, 8:-2, साद-3, आत-॥ एवं नौ 


उनमाग एक-3, दो -॥, तीन, चोर-ज 


हे रा >> 











( 


423/6 वे 6 का अनुभाग स्छूछ- एक 


। 

| 
बार-2, | 
| 
| 

| 


साक्ष->, एवं नौ-७& तथा टेलीफोन 


ड्यूटी हंतु. "कलम न मनन कककनने »ी-न+मि-34बप जरनल-3५०>++ ५० 





















- भवन 
रा] 
गे न अल 3 ---5 
न 50-4590 
“5 आर्य चात्ताः 3050-75-3990-... | 0. | रामपत्रित कार्यों का सहवर्ती स्टा 
80-4590 
7 पुलिस उपाधीक्षण (एम) 8000-275-44500 ०» | अनुगाग शांत [ रथापना व आकिक शाखा) 
हु अनुभाग आठ के पर्येक्षण हेतु | 
8 निरीक्षक (एम)/.. गनुभागं 6500-200-0:00 0 | अनुभाग सात (६ स्थापना व आकिक शाखा) 
अधिकारी छा ____ अनुभाग जाढ हेतु 
9 निरीक्षक (एम) भीपनीरय 6500--209-40/00 ० अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना/ सुर 
__ सहायक ४ हक __ के गोपनीय राहायक 
0 [छिप निरीक्षक एम). &00-475-900 ० स्थापना वे ओऑकिक शाया के लिए 4-7. 
ऊप निरीक्षक (एम) २. , 5500-.75-9000 08. अभिसूचना एवं सुरक्षा गुख्यालग के 
काका गाकक 7 फिएणए ह अधिकारीगणों का पल सपा ना फ् के 
सहायक उपनिरेक्षेक (:) .. 4800-00-600/ अनुगांग एक, छ, सात तथा नी, प्रत्क के 
तिए 4-4 
39 | औएपी (कर्यलिय चंपः: ) ..  5550--55-2680- ०... कि्यलिय हैतु हर न 
४3७ | | क्‍ 
34 | अर्दली प्यून 2880-585--2880- ४ अमिगेवना एव सुरक्षा मुख्याले। को 
हक __ __[ 60-3200 अधिक रीयणों का राहवर्ती स्टाफ ला 
$5 | लाइनमैन 2550-55-2600- ० | मुख्यालय की विद्युत/स्विच बीर्ड आ की 
_._._._.[.._[60-3200 ह व्यवस्था हेतु. 8-2! 





[| 










थानीय - अमल भिसूचन क इकाई शहादत ह शहद 
शानीय ) , हरिद्वार 
तथा उघमसिंह नगर प्रत्येक के लिए 4-+ 






स्थानीय कप उकार्ईथो यों हेतु 432 पदों का विवरण 
| पृ तक 8000-275-3500 
2 | निरीक्ष 6500--200-40500 












र 















3 | उपनिरेक्षक _ छ0-75-900 एलओईयू बेहरादून-8,. हरिद्वार-2, उधंगर्सिह 
> नगर-6, पिथौरागढ-3, धमोली-3, उत्तरकाशी 
पं “| 
है 22 आइईयू देहरादून-5, हरिधार-3, उधमति 
नगए-4, पिथौरागढ़-4, चमोली- हेतु -6 
5 7 आशय म-40),.. हरिद्वार--१0, 
अल्मोडा-6, उधमसिंह नगर--5 
पिथौरागढ--40, चमोली-48, पौडी-क तथा 
* जाप कु 77- 
6 0। आशयू हे हेतु 
_7 उप हे गे स्टैनो 550-75-90. | 0 एलआईयू देहरादन तु | 
४ | सहायक उपनिरक्षक ( (400-06-800/_ | 9 लमइय गौड़ हू कक! 
9 कॉयलिंग चपशसी ....  &890--89-2000- कप & | एलेओईयू जत्मेंडा, पर्श एवं उत्रकाशी पु | 
कह कर 5060 5 5 48 


, >>उक्त पद के धारकों को उक्त पद वो वैतग के अलावा शासन द्वारा समय --समय यर अनुबन्य किये गये 
गहँगाई थश्षन्य भत्ते भी देय होंगे। जप 2. 


ञ ४0- 


3-इस सम्बन्ध में होनेवाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2000-0 के आय ल्यक के अनुदान संख्या-40 हो 
अन्तर्गत लेखाशीर्णक” 2055 -पुलिस--00-0॥ अपराधिक अन्वेषण और रंगर्कता-03-अभिसूचना, ॥१-सुरु.॥ 
व्यवस्था तथा 00-भारत नेपाल सीमा पर अधिसूचना तस्त्र एवं सुदृढ़ीकर५ की सुसंगत प्राथमिक इकाई । 
के नामे डाला जायेगा। ह 
4-.. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 88 /#एणशात)/2005 दिनांक 30 अगस्त 200: 
में प्राप्त लनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। 


५.४ 


गवदीय, 


(एस0एस0 टोलिया) 
अनु सचिव | 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हंतु प्रेषितः- 
3. महालेखाकार, उत्तरांचल,ओबर।य मोटर्स, माजरा, देहरादून | 
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल। 
3. पुलिस महानिदेशक , उत्तराचित | 
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अमिसूचना /सुरक्षा । 
5. पुलिस महानिरीक्षक,गढ़वाल,” कुमार परिक्षेत्र। 
»>£ समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल। , 
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक उत्तरांचल। 
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, /“कोषाणिकारी उत्तरांचल | 
9. वित्त अनुमाग-य | 
40. गार्ड फाईल। 


संख्या यथोकत एयं तद दिनांक | 





- ॥- 


आवबकारो' आग|च।, ७०० ८35) 
उत्तराबल,देहरा दू न॑ लि) 

सेवा में, ः (2, ॥ 
जिलाधिकारी, 


देहरादून | 'घला कारी 


प्रेषया, 


*एरादून,दिनाकं:अगस्त, ३० 2006 


पिपय:-- राशखण्ड राज्य 3: लन के हर 0४४ दे या उससे अधिक जेल में निरूद्द 
है घायल छुए जा*५ ; काजल । पल किये जाने के सम्बन्ध गें। 


महोदय, 
कपया, उपरोवत्त विषयक जबगेत कराना है कि उत्तरांचल शासन ने अपने पत्न संख्या 


2037 /लेइरा /2006 /50 / 2002. नाक 48.08.2000 | साथ भारत सरकार के पत्र संख्या 
27 /4 /2004-एस0आर०0(एरा) दिनाक 02.08.2006 संजरग +रते हुए आबकारी विभाग उत्तरांचल हेतु 
वार्गिकों की अश्ति# आवंटन शावी पेषित की गयी है जि।के अनुसार संलग्न सूची में उल्लिखित 
कार्मिक अभी छद्वर प्रदेश रा कार्य|[फक्‍्त होकर आने / वर उन्हे गी विभाग में स्वीकत पदों के 
अन्तर्गत ही समायोणजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश .“ऊ'रांचल से कार्मिकों को अन्तिम रूप से 
उत्तरांचल में योगदान करने को पएश्गत ही तबनुसार उालण रिक्तियों का विवरण भेजा जाना सम्भव 


होगा | 

अतः इस कोार्यालश कफ पत्र संख्या 9800,“3|0-एक0--207 / दिनांक 20,04.2005 जो 
क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी घहशदपू-। एवं प्रति आपको पूृष्ठांकित की गयी थी के साथ उपलब्ध करायी 
गयी रिक्तियों के विवरण को निरस्त किया जाता है। 


५ () र् ५ 
क१११+ 2] श। ॥ कि ८3 
की ३ व 
हम 7 नवीन चन्द्र शर्मा 
के कि, ट्र है जा री ० 
9५ हे, * 7 / दंगीक ,,, ..,,... 67/4 ५५ 
गा ५9५ क् ; ह 3७ हैरी कक _ध्टित्तरंचल | 
संख्या #जधि0 - एच 207 ,*ज0राएआ0 / 2000 / तद्‌दिनांक 


प्रतिलिपि: निम्गभ लिखित को समता एवं आवश्यक कार्यवाही हतु प्रेषित:- 
व, सचिव,आबकारी,तराधजल. शासन को उनके पत्र संख्या 2037/ तेड्स& 
2000 / 50 / 2002 किक 48.08.2006 के राच्दा गे। 
2. रागरा जिलागिकाश,फरतरांवल | 
सयरत रोबायोजन जाधकारीउत्तरांचज | 


लव चन्द्र शर्मा)... 
बकारी आयुक्त, 
32 | 


नकल 





5202, ह “» ॥पेण (६ श्त है 
उत्तराचल शासन 
न्याय अनुभाग-। कक 
ख्या:--0 (एल) /ऋणण[]/06-92409) ,/90. /- 


८ देहराएन : दिनांक : ॥ अगस्त, 2006 कक अध्ञा: पा 
हा हे ४ 7 00 
| हि 
का अधिसूचना ्ा 
| नल नेयु ध्ति 
[06. नियुक्ति 


नोटरी अधिनियम, 4952 (अधि।|नैयग संख्या-53, सन्‌ 495:) की धार-3 के 
न शविति का प्रयोग करके महाम।हैम राज्यपाल श्री केसी.रा! आर्य, अधिवक्ता 
दिनाक 34 .08:2006 से पांच व" की अवधि के लिए जि.। नैनीजाल की 
प्रील हल्द्वानी के लिए नोएरी निःकक्‍्त करते हैं और नोटरीछ ऊल्स, 4056 के 
मे 8 के उपनिय॥ (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह "॥ निददेश देते हैं 
भी केसीराम आर्य का भाग उका अधिनियम की घारा-4 »%. अधीन रखे गये 
शी पंगिफा में प्रविष्टि ७. ली जाये | 

रद ), 


( इन्दिरां आश।') 
सचिव एवं विधि परामर्श | 
[: ॥0>गो- एल) / १४४४५ '॥/2006-तद्दिनांक | 
प्रतिलिपि निम्नलिखित कक, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ४िए :- 
नोटरी प्रमाण-पत्र के सा-। जिला न्यायाधीश, नैनीताल को इस अनुरोध 
साथ प्रेषित कि वे कृपद प्रमाण-पत्र को सम्बन्धित नोटरी को उपलब्ध 
करा दें | 
“जिलाधिकारी, नैनीताल 
श्री. केसी.राम आर्य, अधिवक्ता, जिला नैनीताल, उत्तरांचल को इस 
अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने हस्ताक्षर 5 मुहर नमूने की 
तीन प्रतियों जिला न्‍्यायातीश, नैनीताल के माध्यम से शः|्न को उपलब्ध 
कराने का कष्ट करें । 
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन शामग्री, उत्तरांचल, रूड़की को अंग्रेजी प्रतिलिपि 
सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु (20 प्रतियाँ) 
एन.आई.सी. / गार्ड बुक | 
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रजिस्ट्रेशन नम्बर:-- 26(0) / 2006 
| जे "प्रैक्टिस १९) का प्रमाण पत्र' 


। श्री के सीराम आर्य, जिन्‍्हों। अपना सामान्य वृत्तिका पता-एडवोकेट, 
हे |] भवन संख्या--4-434 गली नं0 2 »जेन्द्र नगर, हल्द्वानी, पो०ओ0 हत्द्वानी, 
जिला नैनीताल, उत्तरांचल घोषित किया है, को नोटरी ऐक्ट, 4952 (ऐक्ट 
(/ संख्या-53, 952) और तद्धीन बनाये गये नोटरीज रूल्स, 4956 के उपबन्धों 
के अधीन रहते हुए दिनांक .08.2006 से पांच वर्ष की अग्रेत्तर अवधि के 
' लिए जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने 







/ के लिए प्राषिकृत किया जाता है । 
(४ क्‍ 
; है 


(2 हे इन्दियरा आशीष) . 
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी | 
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4 मरे द्वारा तथा उत्तरांचल , 


दिया गया | .. 
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हि पु बर3काए श्ट८ 774 0]75 हा जि 


3 री ; 
चत्तरावल शासन पा 


नअशाय अनुभाग-] 
2. संख्या।-2>यी- (एल) /> ऋण /06--924(9)9... ,..... 


2007 00 हा हे का तन ञ 
हद हुए पूल: दिनाक : 3। अगरत, 2006 ही 
पे (5 २ | 

पक अगिसूचना 0) 
0४/.,/« निरुक्ति है 
| 0, (१८९ 

टरी अधिनिया, ॥052 . 4घेनियम संख्या-53, सन्‌ 495. ; 00 5. + 


नि शवित का अया। कर महिग राज्यपाल श्री महेश चरड, अधिवक्ता को 
कि ,08.2006 सो पांच व की जवधि के लिए जिला नैनी...। व जैसी; 
द्रानी के लिए नोटरी नि (| रते हैं और नोटरीज रूल्स, ॥956 को नियम ॥ 
उपनियम (4) के अधीन शांव। का प्रयोग करके यह भी नियत देत है कि | 
श चन्द्र का नाग उप आँनिया को धारा-4 के आधी रखे गए गीहशरी 
पका में प्रविष्टि कर ही जा। । | 





( की » ९ आशीम) 

सचिव एवं 5॥॥ परामर्शी | 

ख्या 72-नो-(एल) / 205 (0/2006--वददिनांक । 

. प्रतिलिपि निम्नलिखित का राभनार्थ एवं आवश्यक कार्यथारी हेतु प्रेषित +- 

“ नोटरी प्रमाण-पत्र के साथ जिला न्यायाधीश, नैनीताल को इस अनुरोध के 
साथ प्रेषित कि वे कृपया प्रमाण-पत्र को सम्बन्धित नोटरी को उपलब्ध 
कश ब्न॒ | 

४ जिलाधिकारी, गैनीताल । 

“> आओ महेश चन्द्र, शध्िव्ता, जिला नैनीताल, उत्तरांचल को इस 

. अध्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने हस्ताक्षर व मुहर नमूने की 
तीन प्रतियाँ जिला न्यायाधीश, नैनीताल क॑ माध्यम से शासन को उपलब्ध 


कराने का कष्ट करें | के 
#&. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रूड़की को अंग्रेजी प्रतिलिपि 


... सहित गणट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु (20 प्रतियाँ) | 
35 एन.आएसी,/गार्ड बुक | 
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रजिस्ट्रेशन नम्बरः:-- 24(0) / 2006 


“प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र" | 

भी महेश चन्द्र, जिन्होंने अपना सामान्य वृत्तिका पता-एडवोकेट, 
मार्फत श्री सुन्दर लाल आर्य, गठनं0 3 कुल्यालपुरा, नवाबी रोड, हल्द्वानी, 
जिला नैनीताल, उत्तरांचल घोषित किया है, को नोटरी ऐक्ट, 4952 (ऐक्ट 
संख्या-53, 952) और तब्धीन बनाये गये नोटरीज रुल्स, 4956 के उपबन्धों 
के अधीन रहते हुए दिनांक७१ ,08.2006 से पांच वर्ष की अग्रेत्तर अवधि के 
लिए जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में नोटरी के रूप में प्रेक्टिस करने 
. के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 


न 
श्रीमती इन्दिरा आशीष) 
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी | 


यह दिनांक ३१,08.08 को 
. मेरे द्वारा तथा उत्तरांचल,.... , “हे हे 
सरकार की मोहर लगा कर... #,“2छ५ 

० हु 'द्विया गया. | मम 
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| ने हर ल्‍ होगगार्डस « पुष्षा ः ज्त्त नर 'चः 

नेदेशालय ऐप एवं नागरिक सुरक्षा, उत्तरचत 
99, अशोक विहार, हरि॥वर बाई-पास रोड, गेहरादून फोन नं. 26447) 

पत्र संख्या- रीजी--6 » होगा / 200 5, «१ दिनांक: सितम्बर 0॥, 2008 


4--.. जिला कमाण्सेन्ट अऑनीगशनए 
” होगगाउस, उत्तरांचल | 
था बामाएजुनए 
जिला प्रशिक्षण केन्द्र 
होगगाररा, श्रीनगर /हल्पानी | 


3. गण्डलीय कमाण्डेन्ट, 
होमगाडस, श्री. १९ /हल्द्दानी । 


4-- सपनिदयन्‍्त्रक, 
नागरिक रुरद्षा, पृहरादून। 


नागरिक सुरक्षा एवं होभगा. ॥ विभार क# विभिन्‍न मदों में भारत सरकाः 
द्वारा बजट का 25 प्रतिशत आंशिक ।तिपूर्ति की जाती 994 से पहले 
प्रतिशत की प्रतिएूर्ति की जाती रही थी! * 


होगगारईश। में वर्दियों का न्‍्यूनतग नीलामी मूल्य 40 प्रतिशत तथा अन्य 
साज--सज्जा का च्यूनतग नीलामी मूल्य 20 प्रतिशत है। 4994 से पूर्व कय की गयी 
स्तुओं का नीलागी मूल्य का 50 प्रतिशत भाग भारत सरकार के खाते में तथा 50 
प्रतिशत राज्य राश्कार के खाते में डाला जाय। किन्तु 4994 के पश्चातु कय की 
गयी साज-सण्णा वश नीलामी मूल्य का 25 प्रतिशत भारत सरकार के खाते में 75 
प्रतिशत राज्य रास्कार के खाते में डाला जाय। 
अतएव मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि भविष्य में कण्डमनेशन की 
प्नशाशि 75 प्रतिशत राज्य सरकार के खाते में तथा 25 प्रतिशत केन्द्र सरकार के 


खाते में जगा करना सुनिश्चित करें । 
4१०४४ 8 


..... ( योगम्बर सिंह 
लत तणिष्लि सरटाफ़ आधिकोरी 
ए। काारउइनट ज्ञानरल, गेगंगार्डर। 


उत्तरांवल, देहराएूड। 


गापनीय / तत्व ए 


'ख्या£०32//2%() /32 / विविध // 2006 


५ ०(०)० 5 आदत ह 

प्रेषफ, ध्णे “56609 22 किन 
गंजुण कुगार शी, कि ः निकल 
४ अपर सचिव, ॥४, अंक हे ? 


उत्तरांचण श४।। | ह लि री 
(हि हे 2)॥8िी, 
सेवा में, 3५७४0 080 
(३) पुलिश १:।निदेशक,उत्तरांचल देहरादून। 
(2) आयुका फश्वाल /कुमांऊ मण्डल | 
(3) रागरत जिला मजिस्ट्रेट उत्तरांचल | 
गृह अनुशाग-॥ वेहरादन : दिनांक : [3 [५अमर्त, 2006 


विषय. 8[80॥ 85 (॥२८७॥.७२ ९०, 57/2006 
गहोंद्‌य, (।880.॥20 ७७७ ४७४७४ (5५|0५७|॥॥९४५) 
उपर्युक्त विषय पर मुझे भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्‍ली के पत्र 
संख्या:25048 /37 / 2000 -.[५ दिनांक ॥6 जून, 2006 की प्रति संलग्नक सहित 
आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ 
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“ हित संख्या-89 / ४ 
४ [ख्या--837 /#४ (5) /06--43हो0गा0 ,“ 02 


प्रेपषक, 
हि 
| हे [ /) पु ए! है हु हे 
[6 उछरंवल "सन | / 
गोवा मे 
आओ गहारागादेप्टा, 
रा मे होगगार्डरा 
०५ 0037 जजारादयाः , रे प्‌ ॥। । 
गृष्ठ अनुभाग-5 देहरादून: दिनांक 2 / सितम्बर,2008 
>. विधयः- उत्तरांचल प्रदेश छोगगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली 2002 में संशोधन । 
महोदय, 


क्ति विषयक आपके पत्र संख्या-सीजी-27 / होगा /2004 /348,दिनांक 
20-7-2006 यो रांदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल गहोदय तात्कालिक 
प्रभाव से शासनादेश संख्या--6406(2) / हो0गा0 ,/ गृह-3 //2003,दिनांक 26 फरवरी,2003 द्वारा निर्गत 
की गयी उत्तरांधत प्रदेश होगगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली 2002 के नियम 4 क में संशोधन करते 
हुए निम्नांकित तालिका यो रतम्भ-4 के रथान स्तम्भ-2 प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं : - 








क्‍ प्रदेश होंगगारईश कल्याण कोर्ष नियमावली ] के | प्रदेश होगगार्डस कल्ष्याण कोष नियमावली 2 
नियम 4 क में वर्तमान प्राविधान | नियम 4 क में संशोधित प्राविधान 2 
+ | 

कोर्ष के संदर्गो को गिम्नलिखित उद्देश्यों क-कोष के सदस्यों को निम्नलिखित उद्देश्यों... 
के लिए वित्तीय शहायता उपलब्ध कराना:- के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना: 

() विशेष जोखिग बाली () साम्प्रदायिक दंगों के 
४ ड्यूटी के दीशन समय मृत्यु होने की 

मृत्यु- पच्चीस रूपये से 40 हजार दशा में-- रू0-50000 /- 
(इसवो अन्तर्गत चुनाव, ' 

कानून व्यवस्था तः 

पैघीय आपदा सम्यच्धित 

ड्यूटी सम्मिलित होगी) 

(2) मृत्यु तथा रथ (2) विशेष जोखिम ड्यूटी 

अपंगता ड्यूटी के के दौरान भुृत्यु होने 

सम्रय हुईं दुर्घटना- रू0 02 हजार की दशा में- रू0-20000 /- 
(8) सामान्य डयूटी के (3) सामान्य ड्यूटी के 

समय मृत्यु होने पर... रू0 40 हजार समय मृत्यु होने की 

| दशा में. रू0--40000 / - 
ः |.) उगरोवत विभिन्‍न ओपमियों की स्थागी अपंगंता व 
| |... दशा ने उक्त श्रेणी के लिए अनुमन्य घमशाि के | 
; |. 3॥थां वश गण्णीर रूप से घालय होने को देश! 
| | मेँ अनुमन्य घनसाशि की चीथाई धनराशि' 
रे । _ अहायता के रूप में दी जायेगी। 
ण्( है। <ः [ नी हु दे कमशः 2 /-- 


3 न 


“990 “ 
हल का 


युद आा॥ |") विधाग के अशासाए!॥ रांख्या-93 » अहजणा।)/ 2006, दिनांक 25 


समितम्बर,2006 में प्राप्त 5वकी . १ति से जारी किसे | रहे हैं| 


भवदीय, 


विभा पुरी दास 
ा प्रमुख सचिव | 
संख्या-8370) / १२) /06--45हो0गा0 /02तदिदनांक | 
प्रतिलिपि निम्न णिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- 
महालेखाकार,उ्तरांचल,ओवेराय मोटर्स बिल्डिंग,माजरा,देहरादून | 
रगस्त,जिणा गणिष्ट्रेट उत्तरांचल | 
रामस्त जिला फमाण्डेन्टफोगगार्डस,उत्तरांचल | 
समस्त वरिष्त 0 षाबिकारी /कोषातिफारी,उत्तराचल | 
वित्त अनुभाग--। 
एन0आईफए्सी० राविवालय परिसर,देशरादून | 
गार्ड फाइल । 
शाज्ञा न 
ट्र 
(एस0एर्स6 ) 
अनु (सचिव | 


24. ४ * कि ५ जन 
0०7 अंभियोजन निदेशालय, 


पुलिस मुख्यालय भवन, 42-सुभाष गार्ग, 


हे देहरादून, उत्तरांचल | 
पत्रांक:अभि0नि0 / अनु0-3 / 77 (संविदा) / 2005 »(7 »/7८ ९८ दिनांदी- सितम्बर 2006, 
समस्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, 
समस्त अभियेजन अधिकारी प्रभारी, 
उत्तरांचल | 


निदेशालय को जनपद प्रभारियों से इस आशय के पत्र प्राप्त हो रहे है कि उनके 


ग्रा घीनस्थ नियुक्त नामिका वकीलों को वेतन के भुगतान व मुख्यालय से बाहर कैम्प 


न्यायालय में अभियोजन कार्य सम्पादन करने की स्थिति में यात्रा भत्ता देय है अथवा नहीं के 
सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये जोय। 

2. प्रश्गगत प्रकरण के सम्बन्ध में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके अधीन 
कार्यरत नाभिका वकीलों का मानदेय का भुगतान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से किया जाना 
है। 

3. यदि किसी जनपद में नियुक्त नामिका वकील को सरकार की ओर से अभियोागों की 
पैरवी हेतु मुख्यालय से अन्यत्र भेजा जाता है, तो उसके लिये जिला मजिस्ट्रैट से आदेश 
प्राप्त कर नामिका वकीलों की सेवायें राजकार्य सम्पादन में ह्ली जा सकती है। उनके यात्रा 
भत्ता का भुगतान भी आपके जनपद में नियुक्त जिला शासकीय अधिवक्ता व अपर जिला 
शासकीय अधिवक्ता की भाँति जिला कार्यालय से ही भुगतान किया जाना है। 

4... तंदुनुसार अपने अधीन नियुक्त समस्त नामिका वकीलों को इस आदेश से अवगत 
88! सुनिश्चित करें। ताकि राजकार्य में किसी प्रकार की रुकावट अथवा कठिनाई उत्पन्न 
नही। ँ ० 2 ह 


(आलोक बि0 लाल) 
निदेशक अभियोजन, उत्तरांचल, 


देहरादून | 
प्रतिलिपि:-- 
>स्रमस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल, को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु। 
पक ० “टी ७---+२००..०.०) 
(आलोक कि) लाल)०(|१ 


निदेशक अभियोजन, उत्तरांचल, 
द्ेहरादून। 


नी): “74 


कल ८552 2%-6 /44 ,” विएरा0 // 2006 


््प पि बट ५? ९? & 
ओ0०0पी0तिवार,, 4022 0 अमन 0770, 
उप सपच्रिव, कक अर ५ न 
उत्तरांवल शासन | 2 कक (0० 
। हि पा न 
| 27 समरत जिला गणिएट, 32202: (4॥०४६... 
उत्तरांचल | 
2-- समस्त वरिष्त पुलिस आाधीक्षक / पुलिस अधीक्षक 
उत्तरांचल | 
तुभाग-6 वेहरादून : दिनांक : पृ अक्टूबर, 2006 


विधिवत निर्गत पासपोर्ट एवं बीजा के अंतर्गत वर्तमान में विदेश (यू0के0आदि) में 
रहने की दशा में उनसे उनके (भारत में) निवास की विगत अवधि के चरित्र 
। प्रमाण पत्र की मांग किये जाने के सम्बन्ध में । | 
हे उत्तरांचल राज्य के ऐस व्यक्ति जो विदेश (यू0कं0 आदि) में वर्तमान में रह रहे 
(उनको विधिवत पासपोर्ट एवं वीजा जारी है, किन्तु वहाँ पर उनके नियोक्‍ता द्वारा उनके 
में अपने क्षेश्न में पूर्व में नियारा की गयी अवधि गें चरित्र सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्रों 
गकी जा रही है। | 
इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि,उक्त प्रकार के प्रकरणों के 
थे में जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्र से 
चित आवेदकों के पूर्व अवधि के गूल अभिलेखों के आधार पर सत्यापन कर चरित्र प्रमाण 


निर्गत करने के सम्बन्ध में अपने रतर से कार्यवाही रुनिश्चित करें। 





उत्तरांचल शासन / धर ु 
श्रग सेवायोजन प्रशिक्षण विभाग - (“१ 
संख्या: ।979द्ट /7०-4%7०० पलाधिक-) 
देहरादून. दिनांकः ॥ 32 ््ि कब | 
अधिसूचना कि मकज 


उत्तर प्रदेश, औद्योगिक विवाद अधिनियग--4947 (उ0 प्र० अधिनियम संख्या: 
26-4947) सपठित धारा-89 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 (उत्तरांचल अनुकूलन 
एवं उपान्तरण आदेश, 2002) ब्वारा अंगीकृत किया गया है, की धारा-4-बी के अन्तर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम श्री राज्यपाल समस्त उत्तरांचल राज्य के 
लिये उक्त उ0 प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम-4947 के अन्तर्गत अनुसूची एक व दो में 
उल्लिखित मामलों से सम्बन्धित विवादों के अभिनिर्णय हेतु श्री एस0 क० रतूड़ी,पीठासीन 
अधिकारी, श्रम न्यायालय, बेहरादून को अग्रिम आदेशों तक अथवा पीठासीन अधिकारी, 
औद्योगिक न्‍्यायाधिकरण » श्रम न्यायालय,हल्द्वानी की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, उ0 
प्र०0 औद्योगिक विवाद नियमावली -4957 के नियम -43 के अधीन औद्यौगिक न्यायाधिकरण, 
उत्तराचल, हल्द्वानी जनपद नेनीताल व श्रम न्यायालय, कुमायूँ क्षेत्र, हलद्वानी जनपद 
नैनीताल में विचाराधीन यादों की सुनवाई एवं निपटारे हेतु अधिकृत करते हैं ।श्री रतूड़ी 
यथासम्गव प्रत्येक माह का 5 दिन कार्यदिवस में उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची एक व दो 


में उल्लिखित मामलों के निरतारण हेतु बैठने का रथान हत्द्वानी जनपद नैनीताल भी नियत 
करेंगे ५ ;$ के 6 
5 ध्, 24 (९) (९ कक हे #दुफकढ५ ०७७ 


५२७ मेक है. 
विभाग.......)/04.)0/0,.04 हि 
तंआावर्ल ४, + बह + ६० ३० 7३72४ #वीथी 

छाप ढ़ 3 ' १ +#7##+अंधील ( एस0 राजू ) 
72 गो [6 २48 2#सक सचिव | ह 
दिनांक...... ५-२ /30/08... 


पृष्ठॉकन संख्या: [27५9/४७7 /7००“८०5/०/ ॒ तद्दिनांक | 
ः प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवँ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
- अमायुकत, उत्तरॉचल, श्रम भवन , भाटिया पड़ाव, हल्द्वानी ,नैनीताल | 
2 - उप- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त 
अधिसूचना असाधारण गणट में प्रकाशित करने का कष्ट करें |... 
3 - अपर /उप श्रमायुक्‍त, उत्तरॉचल, देहरादून । 
4 - उप श्रमायुकत, कुमार्यें क्षेत्र, हल्द्वानी जनपद नैनीताल | 
5 - सम्बन्धित अधिकारी । & 
8 - निबन्धक, भाननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल । 
7 - पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, वेहरादून | 
8 “- कोषाधिकारी, हल्द्वानी,नैनीताल । 
»“9“- जिलाधिकारी, नैनीताल |... 
0 - गार्ड फाड़ | 
“आज्ञा से 
>- कर 
एस0 राजू ) 
सचिव | 
506 


मंख्या:7०१- /80) / 207 












एन0एस0 नपलच्याल, 
प्रमुख सचिव, 
उत्तरांचल शासन । 
| गा 
समस्त जिलाधिकारी, 
उत्तरांचल | 


विभाग ः ... देहरादून: दिनांक2] शितम्बर, 200 
फ्ीषया- गहत्वपूर्ण प्रकरणों में शासन को भेजे जाने वाले संदर्भ विषयक | 


प्रायः यह देखा गया है कि अति महत्वपूर्ण एवं गष्भीर प्रकरणों में भी शासन स्तर 
हेतु कतिपय जनपदों से प्रभारी अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारियों के हस्ताक्षरों 
शासन को प्रेषित किए जा रहे हैं, जिससे यह संभावना बलंवती होती है कि जिलाधिवा 
) हे | संज्ञान एवं पिधारण के बिना ऐसे प्रकरण शासन को भेजे जा रहे हैं जो कि अनुचित हैं; 
मिं क्रय अनुमति, भमि आवंटन एवं देविय आपदा से क्षतिग्रस्त सामुदायिक परिसम्पत्तियों ८ 
त्का हर पुनर््थपना सम्बन्धी प्रस्तावों में ऐसी प्रकिया अपेक्षाकृत अधिक दृष्टिगोचर हो रही 


?- | इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि सभी महत्वपूर्ण एवं गम्भीर मामलों / 
जलाधिकारी के ही हस्ताक्षर से प्रस्ताव/ . प्रकरण शासन का संदर्भित / अग्रसारित किए जा: 
स्वरूप जिलाधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर से प्रेषित किए एज 
वाले पस्तावों से यह आशय लगाया जाएगा कि प्रेषक अधिकारी ने सुनिश्चित कर लिया है 
जिलाधिकारी की पूर्वानुमति से ही प्रस्ताव प्रकरण शासन को भेजा जा रहा है। यदि सम्बदि:.। 
घिकारी द्वारा जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के बिना ही ऐसे प्रस्ताव /संदर्भ भेजे जाते हैं तो ऐ 







त्य परण्डनीय होगा। कृपया इन निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करायें | 
भवदीय, 
ही के को 
है की >नर्पलच्याल) 
मु >प्रतिख सचिव | 
_ शंख्या एवं तवदिनांक | 


संख्या: 2 7-5 ८/0५३४(2)/2006 









प्रेषक, 

नृप रिंहि नपलच 
प्रमुख सचिव, जो कक 
उत्तरांचल शासन । ____ क्‍या 

सेवा में, 
]. समस्त प्रमुख सचिव/सचित, न ७000८- हि 

उत्तरांचल शासन । । 2 की शल्य (-८ 

2. समस्त विभागाध्यक्ष/कायलियाध्यक्ष, ५, 20378 65 

पी आल 
का जल से कि 27770 2 अप 6/ | ).0:6 

टी गढवाल“कुमायूँ । 

की. 4: समस्त जिलाधिकारी, 

| जत्तरांचल । 

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक ..)-| * अक्टूबर, 2006 


विषय:-उत्तरांचल फैडरेशन आफ मिर्निस्टीयिंल सर्विसेज एसोसियेशन द्वारा आहत हड़ताल में 


शामिल किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध उत्पीडनात्मक कार्यवाही नल किये जाने के 
स॑बंध में । 


भहोदय, 

उपर्युक्त विषय पर मुझे सह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल फैडरेशन आफ 
' मिनिस्टीयिल सर्विसिज एसोसियेशन की मॉगों के सम्बन्ध में शासन के साथ सम्पन्न समझौता के 
कम में निर्णय लिया गया है कि मिमिस्टीयिल फैडरेशन एसोसियेशन द्वार आहत हड़ताल में 
शामिल किसी भी कर्मचारी के विरूद्द उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी । 


2... कृपया उपरोक्त निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की कार्यवाही करने का कष्ट 


| करें । 
ह । ह ' भवदीय, , 
० ध । वह जाल 9 0 आधा हा 


! नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव । 


किट 


रांख्या- 4 *7 /2(38)/2006-07 / हएप० / अनु० /संचा0 /2006-2007 


॥// पी0सी0 शर्मा, 
४ प्रमुख सचिव, 
उत्तरांचल शास-। | 


कह 





सेवा में, 
निदेशक, 
राजकीय नागरिक उडडयन विभाग, 
>उत्तरांचल , बेहरादून। 
नागरिक उडछडयन विभाग देहरावूनः दिनांक//2 अक्टूबर, 2006 
भय 
विषय-- राज्य के स्वामित्व वाली हवाई पटटी गौचर(चमोल), पिथौरागढ (नैनीसैनी), 
हे :.. चिन्यालीसोढ (उप्तरकाशी) की भुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में निजी संस्थाओं 
को अनुबन्धित किये जाने की प्रशासनिक एवम वित्तीय रवीकृति | 
क महोदय, 


उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-- 69 /रातन0उ50नि0 / एस-4 ,/ 2006 
दिनांक 23 अगरत, 2006 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का 
निदेश हुआ है कि आपके प्रस्तावानुसार विचाराधीन प्रकरण में गौचर (चमोली) 
चिन्यालीसीढ (उत्तरकाशी) एवं नैनी सैनी (पिथौरागढ़) हवाई पद्टठयों /त्था स्टेट 
वीआईपी हैंगर, जौलीग्राण्ट, वेहरादून की सुरक्षा ब्यवस्था हेतु स्टेट वीआईपी हैंगर, 
जौलीग्राण्ट, देहरादून के प्रकरण के अनुरुप तात्कालिकता को बेखते हुए स्थानीय पॉच 
फर्मो से प्राप्त कोटेशन के तुलनालक न्यूनतम्‌ दर वाली फर्म से ही प्रत्येक हवाई पट्टी 
हेतु दो-दो तथा रटेट वीआईपी हैँगर,जौलीग्राण्ट हेतु तीन सुरक्षा गार्ड आगामी तीन माह 
की अवधि के लिये अनुव॒न्ध के आधार पर रखे जाने की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ही 
टैण्डर विषय नियमों में इस सीगा तक शिथिलीकरण भी इस शर्त के अधीन प्रदान किया 
जाता है कि भविष्य में इस निमित्त ऐैण्डर आमन्त्रित कर व्यवस्था सुनश्चित की जाय । 


2- उक्त के सम्बन्ध में ब्यय होने वाली धनराशि की अलग से स्वीकृति नहीं 
प्रदान की जा रही है बत्कि इसका व्यय शासनादेश संख्या- 49 /7#/(3)/2006- 
2007/बजट / प्लान /नॉन प्लाग/2006 -07 दिनांक 28 अप्रैल, 2006 ट्वारा निदेशक, 
मा उडडयन, उंत्तरांचल, वेहरादून के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से ही किया 
जायेगा | ॥ ह । 


3-. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के 
नियमों तथा अन्य स्थायी आवेशों के:अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की ' 
स्वीकृति की आवश्यकता गे, ऊगमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर 
ली जायें । 


बज कि हा] र्‌ पल ८ हब म्श्र या ष्त नि हम 20: आगबस्ा 
4 हवाई पदिलयों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु रात्रन्चित फम के साथ अधुवन्ध 


हस्ताक्षरित कर जिया जायें। जिसमें विश्तृत दिशा-निर्देश उठिलिखित हो । 


2 2327 


5- यद्यणि सुरक्षा ऐजेन्सी पर पूर्ण नियन्त्र/ विभाग का ही रहेगा तथापि 
पिशौरागढ़,गौचर एवं चिन्यालीसौढ़ हवाई पटिटयों ४ प्रकारण में स्थानीय स्तर पर 
सम्बन्धित सुरक्षा ऐजेन्शी द्वारा अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारियों 
को प्रथम बार सूचना उपलग। कराये जाने के बाद जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी 
की उपरिथति में कार्य आव५ किया जाथे । ताकि वे प्रतिदिन उसी अनुरूप अपने कार्य 
को निष्पादित कर सकें । रुर्क्षा एजेन्सी द्वारा प्रतिमाह के देयक जिलाधिकारी अथवा 
उनके द्वारा नामित अधिकारी रो सत्यापित /प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये भुगतान हेतु 
निदेशालय को प्रस्तुत किये जायेगे । जिलाधिकारी स्वयम्‌ अथवा अपने नामित प्रतिनिधि 
के माध्यम से सुरक्षा ऐंजेन्सी के कार्य का अनुश्रवण कर सकेंगे तथा सुरक्षा के मध्येनजर 
कश्की भी कोई भी विशा निर्देश स्थानीय आवश्यकता के अनुरुप दे सकेंगे । 


8- सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा अनिवार्य रूप से सम्बन्धित जिले के स्थायी निवाप्तियों को 
ही सुरक्षा गार्ड पर रखने हेतु प्रथम वरीयता प्रदान की जायें | 


फ्- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2007 के अनुदान 
संख्या- 24 के लेखाशीर्षक 3053 नागर विमानन-80 सामान्य--आयोजनेत्तर-003 
प्रशिक्षण तथा शिक्षा-03 नागरिक उडडयन-00-- 46 व्यवसायिक तथा विशेष सेवा फे 
लिये भुगतान के नामे डाला जायेगा े 


8-- यह आदेश वित्त विभाग आअशासकीय संख्या-924 /४%५७।॥(2)/2006 दिनांक 
6 अक्टूबर, 2006 में प्राप्त उनकी सहगति से जारी किये जा रहे है । 
ढ़ 
भवदीय, 
(पी0सी0, शर्मा) 
प्रमुख सचिव, 


संख्या--< “2- /8(38)/2006-07 /ह0१० /अनु0 /संचा0 /2009-:2007,समदिनांकित 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 





०० महालेखाकार, उत्तरांचल औबरॉय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरावून । 

2०० आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी /कूुर्माँऊ मण्डल, नैनीताल | 

35 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराचल । 

4 वरिष्ठ कोषाधिकारी, वेहरावून । 

8-- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल | 

8- निजी सचिव, भा? मुख्यमंत्री जी | 

7- .. वित्व अनुभाग-४ | कि 

8० बंजट संसाधन एवं राजकोषीय निदेशालय |... 

9--.. गार्ड फाईल । ४ 

40--.... एन0आईएसी0 उत्तरांचल, | का जल 75 

कक को । ' 'आज्ञों से, 

5 जाइए 


( पी0सी0 शर्मा) 
प्रमुख सचिव, 


“ 28- + 
०0 / ४-7 /उ०५जदो9/ 2000 


हर 9 





ह जे) (९. 7 
रोवा ), 55 अप 
4-.. आपर मुख्य राचिव 

एवं जवरथापना विकास आ।':.'।, 
उत्तरांयज शासन।| 
2-5. ार[फ। 
बन ए५ आग्य विकास विभा॥, 
उत्तरांगल शासन, देहरादूल | 
3--.. रामरत प्रमुख सचिव/ सचिव, 
उत्तरांचत शासन। 
( 4-.. सगरत १" उलायुक्‍्त, 
उत्तराच, | 
>> समरत जिलाधिकारी, 
उत्तरांचत। ' 
6--.. सागस्त विभागाध्यक्ष, 
उत्तरांचत | 


गृह आनुभा[ग-4 देहरादून: दिनांक: “0 :नवम्बर, 200 


[| विषय- उत्तशख्ण्छ राज्य आन्दोलन के दौरान जैल गये आन्दोलनकारियों 
को शुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में। 
महोदय, ' 

उपर्युक्त विषेय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश 
संख्या-4270,/ वीरे-2,// 2004, दिनाक ॥। अगस्त, 2004 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य 
आन्दोलन के दौरान 7. दिन से कम अवधि के लिए जेल जाने वाले 
आम्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक, नियुक्ति 
हेतु चयन में 5% का अधिमान दिये जाने गधा अगले 5 वर्षो के लिए उनको 40% 
शैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने “का निर्णय लिया गया था | इसके 
अतिरिदध 7 दि सो “अधिक अवधि के लिए जेल गये आन्दोलेनकारी या घायल 
आदोलनकारी को सेपाथोजन प्रदान किगे जाने का निर्णय लिया गया शा 
23 शारान मे संज्ञाग में यह तध्श लाया गया है कि 7 दिन से अधिक 
उंधति के लिए जैज गये आन्दोलनक ही अथवा घायल हंय आन्दोलनकारियोँ में 
कविपय आरदोजनकारो 90 पर्ष से अधिक आयु होने के कारण जेधवां किसी अन्य 
परिस्थिति के कारण शेवायोजन में अभः ५ शथवा अक्षम हैं। अतः इस राम्खना 5 

. सम्भफ विवारोपसन्त शारान प्वाश बैड निर्णय जिया गया है कि 7 दिन या उरारी 
आग अति जो एज, गज अली घायल हुये आन्दौलनक एरियों में र। 


कै, बी 
&/.. 97 - 


निम्नलिग्पित शी के जान्योलनकारी के परिवार के शक मक्ति, जो आन्दोजनकारी 
पर पूर्णझूष से जाखित शो को शासन . ! राख्या-4270.. तीस-2 /2004 टिनांक 
4-8-5203)8 । जत+ ति3। नुमन्धय 40, का क्षैत्रित का गण का लाभ अनूगन्‍्य 
होगा 


(0). मे गिश्टित आन्‍्दोजनकारी जिनव . आग 50 वर्ष रो +धिक है और रावायोजन 
के इष्छक नहीं ॥ मी 

(0) ऐस विच्धित आन्दोजनकारी जो शारीरि७ अथवा मा (सिक रूप से आप होने __ 

' के कारण रपय॑ रोवा करने हेतु जअनिच्छ क अथवा आश्म हैं| 

8) जारोकक्‍त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाल आन्दोलचकारी के परिवार के एक 
शवरय की उरा ५७६४ की जिसके लिए जावेदन कर रहा है, निर्धारित शैक्षिक 


योग्यता एवं आय शागा की शर्त पूर्ण करती होगी। 


3- शासन द्वाश यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्तानुसार श्रेणी में 

आने वाले जान्दोलनकारियों द्वार प्रार्थना पत्र के साथ उक्त श्रेणी में आव्यादित _ 
होने का शपथ पत्र भी दिया जायेगा, जिसकी पुष्टि राम्बन्धित विभाग //प्राधिकारी_ 

श्‌ गृह विधाग छाश री किये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत सम्बन्धित 
जिलाधिकारी के जाध्य] रह | जायेर्ग | 


क अलजरलानटगाटालवट 5; हक ॥ रन +िनीनितानननरीनिनकन-प न नमक जन न टन कनन 


दल युनक>ल्‍कपापम टए टिया जिन अल 








4० उपरोक्त शणी के आन्तर्गत आरक्षण की सुविधा आगामी चयनों के 
अतिरिक्त उनसे चयनों में लागू होगी जिय पर्दों पर चयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त 


करने की अखिंग विथि शागाप्त ने हुई हो। जहों आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम 
तिथि सगाप्त नहीं हुई ह, यहाँ ऐसे चयनों में उक्त चिन्िित श्रेणी के व्यक्तियों के 

लिए आावदत करने ए५ ४0 विने की अवधि बढ़ा दी जायेगी। जहाँ पर्दों के लिए 
विज्ञापन प्रकाशित होने गो बंद आवेदन प्राएं करने की अन्तिम तिथि समाप्त हो 
गयी हो जार वेयन न कार्यवाही प्रारभ 0] गयी है, वहाँ उपरोपते आरक्षण की. 
(पिधा जा] नए है| ० 


5 उक्त ओणी में चिन्हित आन्दोलनकारी के परिवार के एक आश्रित 
रादरय को 0% झ्ञीतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए परिवार के 
सदस्यों, जो कि आन्योलनकारी पर आश्रित है, की श्रेणी में निम्नलिखित आयेंगे :- . 






(00पस्ती,, क्‍ 
20) आश्रित पुत्र _ द कर 


(8) अधिपाहिए पिया या विधवा पुत्िया| 


8-- .... १0 प्रतिशत ज्षैतिज आरंधण की सपरोकत . व्यवस्था शासनादेश 
संख्या--१270 / तीस--2 / 2004, दिनांक 4.8.2004 में निर्धारित अवधि अंथति चयन : 
गर्ष 2000-09 तक शी अनुमन्य होगी, उराक गश्वात उक्त अवस्था स्वतः समाप्त 
गानी जायेगी। 









(6०० जिला हक] ४३ 
402 !श 
जगा हि ५ 


| हि व ३ «2, "तप 5 | 
हक) 5 


प्राथ/फता / मह ११० 





अफ; न ते गेम क 
॥।४0के0तोमर, ' 
अनुसचिव, 4... (0 (20, पापा 
उच्रशिचिल शारान | हल बह | 204 
प्रथा में, वृम्घा'। . का हक 
+- गहानिरीक्षक कारागार, का 0 
उत्तरांचल, देहरादू: लक: ४ | १] 8 
2» “समस्त जिलाधिकारी द्विभा्क 42 ९.५.७० 
उत्तरांच- | ह 
75 अनुभाग-4 देहरादून: दिनांक: 68 :दिशावर, ह४७॥ 


विधय- कारों पर सर्दी के दौरान अलाव जलाने एवं बन्दियों को आि8. 
| एक चाय दिये जांने के सम्बन्ध में । 


गहोदय, 
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2003 / ह75(2)--269 / कारा0- 0७५ 
2004, दिनांक 07 दिसम्बर, 2004 एवं. शासनादेश संख्या-2480 / ४६(५)--४११ / 
कारा-03,/ 2005, दिनांक 09 दिसम्बर, 2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश 
हुआ है कि पूर्व की भाँति शीत लहरी के समय कारागारों में निरूद्ध बन्दियों को दोनों 
: समय अतिरिक्त एक चाय एवं बैरिक आहातों में अलाव जलाने की व्यवस्था करने का 
कष्ट करें। उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 28 फरवरी, 2007 तक जारी रहेगी। . _ 
5 उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश्‌ हुआ है कि कारागार में . 
. / निरुद्ध बन्दियों को सर्दी से बचाये जाने हेतु सम्बन्धित अधीक्षक /कारापालों द्वारा 
: पर्याप्त उपाय सुनिश्चित किये गये हैं अथवा नहीं, के सम्बंन्ध में अपने स्तर से प्रभावी 
कार्यवाही करने का कष्ट करें| । 


( 
! 
(आर0केकतोीमर) 
' अनुसचिव | 
संख्या एवं दिनांक उपरोक्त। .. 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कॉर्यवाही हेतु प्रेषित:-- 
वरिष्ठ अधीक्षक, सग्पर्णानन्द शिविर, सितारगंज, उंधमसिंहनगर। 
2, समस्त उाघीक्षक, जिला कारागार /उप कारशगार, उत्तरांचल | 


अल 


आज्ना से, 


(आर0के/तोमर) 
(/अचु सचिव | 






& ३ कर 
६, है, न है हि है 

५ / 
पु ९; है ६ _. ! हल । मे पु देह 
/निदेश, 7 गुर्वा कल्याण एकप्रान्तीय कक दल उल रोचल, देह... 
संख्या... ५. / एक 5,८047-08/ 2006-20: , दिनांक ; ) ,जुलाई, ८६:५५ 

जि उहाशफिंग न 
आदेश 

"कफ रसोधा आयोग, उत्तरांचल हर की संर( दिनांवा 4 *।' 
४०७ एवं युव कंत्याण अनुभाग, उत्तरा। -... के शासनदेश राख्य। 
५! 2006: "०0, ५ /2003, दिनांक 06 ४:३६, 2006 के कं में शि 


हे, 


क्षेत्री , «वा : . .. प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारियों को चयन 5४ #! क ० 
के २० »। ५... ९₹ उल्लिखित अधिकारी को पद ।“क्ति होने /४ दाल | न: 


0॥ नवाबर, >ाय । एवं कमांक-2 पर उल्लिखित | कारी को पद ..: हू 
की तिथि दिनाक । फरवरी, 2005 से जिला युवा कल्ाण एव प्रशत्तीय हा के दे. : 
अधिवारी के पद ५० पेतनमान रू0 5000-50: 8000 / अर्थायी रूप शो पदोन्‍न 
करते हुये कालग शा पा-6 में अंकित जनपद में नात कया जाता है। 





2०- उपर्गव प्रोन्‍्त्त.किये गये अधिकारियों को वर्तमान पद से कर्यमुक्त 
करते हुये निर्देशि! किया..जाए:-कि वे 2एणी उदोन्मति, के पद पर आदेश ' पते 
करने के सात दिन के भीर्तर .नई. तैनाती के एरनपद में कार्यभार ग्रहण कर लें। 
सातः दिन के भीतर सम्बन्धित जनपद में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह समझा 
जायेगा कि वे पदोन्नति पर जाने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनकी पदोन्नति 
समाप्त समझी जायेगी। 


3-« प्रोन्नत किये गये अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 
एक वर्ष की अयधि की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा काल संतोषजनक न 
पाये जाने पर छगकी प्रोन्नति निरस्त" कर दी जायेगी। 

कुमश- 





पा हे तत किये गये अधिकारियों की ज्येष्ठ॥ वरर्षिक अनुभाग 

अधिसूचना संरवा-3 /2/94-टी0सीएका-3 / 4994, दिशांक 20 मार्च, 4099/ , ४ 
प्रख्याषि। उलवर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता निय/वली ॥90। मेँ 
'विधानों क॑ धधीन निर्धाश्ति की जायेगी।... ॥| हे 


५ 5 + दे * 
है + पी जे) हू 
राई कल है । ॥ ४ 


7 
7. ॥ 827०0 « 
)९ | | ६५ 


रा 


(अमिताभ शवास्त4: 
निदेशक | 
प्रतिलि।' 7 | नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश५ 5 कार्यवाही हेतु प्रेषि ड्् प्रेषित | 
6. जलाधिकारी सम्बन्धित जनपद | 
2... “५ विकास अधिकारी, सम्बन्धित 5 पद । हे 
3... वरिष्ठ वगोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद | ४ ह ' 
4७... जिला शुवा कल्याण एवं. प्राएए)द0 अधिकारी सम्बन्धित जनपद॑ | 
5-5. प्रन्नत किये गये सम्बन्धित क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक 
दल अभिफारी-द्वारा जिला यूबा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल 
अधिका*, सम्बन्धित जनपद | 
8-७. पेशंन थ॑ स्थापना सहायक मुख्यालय । 
7»... एक ४८: गार्ड फाईल हेतु। 
8-. एक- 7” प्रति सम्बन्धित प्रोन्‍न्नत अधिकारियों बगे व्यवित्िगत पत्रावली 


में रन तु। 
9- अपर सहिय, युवा कल्याण, उत्तराचल शासन, देहरादून | 
40--. श[हि ॥के सेव्री आयोग, उत्तराचल, हरिद्वार को उनके पत्र 


संख्या- 553 / 03 / डी0पी0सी0 / सेवा / 2003--2004,. दिनांक 04. 
जुलाई, 2006 के कम में मा० आयोग के अवलोकनार्थ प्रेषित | 


कल, 
जर्जिणिय कुमार अग्रवाल) 
सहायक समादेष्टा, 
युवा कल्याण एवं प्रारद 


9:79 चल देहरादून | 


, गीगनीय । 


कलसभ भत।.. 7 2 कल नम अनल 


संख्या; |5:,./ ०, 5-१०5॥ | 7 8/ 07५ 
पथ खदान गा आओ 


(कि, 5 ; हा 
था वा प्रसाद, 
.. प्रगुष्ठा ह 'पिव, गुह् 
७ ,. उत्तर दया शागतन | 
धवा' में; 
शगशत ।शलांधिकारी/ज्यैंप्ठ पुलित आगीद्षाएं/ 
पुणित एणीशक, उत्तर प्रदैगा ः 


गुड । पुलिसाअनुभागल१) ' '. लखनऊ: द्विना ॥; 34. मार्च, -१७ !॥। 


पदि्ायः उत्तर प्रद्ठेंगा' गिरीहबन्द और समा / नविरीणी' क्रिया कलाप 

। ॥मिधाएणा अधिनियम, 998 ते संबीडित वादों के अभिषोजन है 
लीथा जभियोजक/अपर लोक अभिषोजय हेतु “नियुक्त 'किये गये. ज्येष्ठ 
आशिशोजन अधिवाररियीं अपर गौक अभियीणकों की सुरक्षा' 'व्यतृल्था। 


5 है पु 
ना 


है 'उपरुधत विष्णाय पर' मुठ यह वहने का निर्देश हुआ हैं कि उत्तर 
' प्रदेगणा गिरोड्बन्द और समाज पधिरीधाी क्रिया कलाप॥निवारणा। अधिनियम, |986 में 
, तबंधित वादों के टधिष्रोष्य न्या-यातयाँ में आभियोजन हैतु जनपर्दों के ज्यैष्ट पोजन 
भ्धिका रियीं/शभिंपी जन तधिक्ाहियों को लौक' अभिषोजक, एवं अर लीक अअभि/ीजक 
नियुक्त किया गया हैं ।* ्फ | 
मी ५ आप ही उलीखानी ये है कि उक्त अधिनियम के मात | अभियाणि/ धर्सि- 
' मुक्त बहुत, ही खातंरनाक अ्ाधी: होते हैं. फ्लल्वस्य अभियोजन! कह की. क्रा्नवाही करे 
वाले लोक अभियोजको/उपर लोक प्रभिधोयकों की. जान को खतरा बना, रहता है .। 
ठ« गज परत: अनुराधा ट्टै कि गापकी जनपद कै चे सभी ज्येष्ठ अभिषीजन ह क्‍ म 
. अधिकारी /जभियोजन अध्किरी जी उवत अधिमिया के क्पशाष्या के अभियोजन' हैतु.. 


''भहोंदय; 


कमननन 





जो अधियोजक/पर लोक अभियोजक ईनुका किये गये हों, की विंगोणा  न्यायातयों ... 
हक अभियोजन करने. ऐप शाधागगन के लिए शतकीय वीहेन एवँ मुरधााः व्यवत्थी 
-उपलब्धा कराने का कद करे | का गा ः 





॥' है 5 || 8 क 


4१49 , 
जज विलप टी ते: 


ध है ऊँ )्‌ | 
' »प पर, ह 





"प्‌ रिए नपलस्योल, 
"हरा राधिव, 
पारांपल शारान | 


्‌ ।'|| । ) | 


मी रापत जिलापिकारी, | के की कह ' 
उत्तशंधल। ह 0. 


किक ७ :भाग--2 "हरादून! दिताक:) अगरत, १04 


त 
१ कक. के 
कप 


[पप य:-- उत्तराखण्ड शपफ्ध आन्दोलन, के “दौरान घायल सेल गये 


अब, | /# 


आन्दोलनका रियों फो शेवायोजन अदान किये ण।) फ शाम्बन्ध ? ; 


भशेदय 


६. 609/कारएए जिखैत0 ; 
ना जि जआण।आणणजपिर्थवत चिप पर गु्ये था; कहने का निदेश छुआ है कि उत्तराखण्ण शफ 


आन्दीदन के दौरान घायत्नकुए. /जेल गये आनदोलनकारियों %॥ विभिन्‍न |५॥गं- 
के आन्ागत रोवायोजित किये जाने के सावन्ध में शासन एव श सप्युक ३.५ रे; 
विधार किया गया और राम्यूव रूप रे विचारोपरान्त शासन द्वार|यह निर्णय जिया 
क्लीन हज नल कल यूललटणट ए ४ एएआएएए 
आन्दोलनकी रियो 
तथा शांत दिन या एसरोजापिण 0क्‍धि के लिये जेल गेजे गये आनन्‍्दोज॑नकारियी 
विवि अमल ज 2 बाण" एज 


आम 


अर ऐ कि उत्तराखण्ड राज्य, ॥|न्दोजन के दौरान घायल हुए 








> शिगको उत्तराखण्ड राज्य+8॥॥न्यीणन के दौरान घायल होने और शांत दिन या 
जन णएजजा: ना ्/पएएए 
» जर] | अधि 9? जय पा ॥९ | ही ए। <॥| ने फी जाने की पष्टि समरत आगरा रो; सिर रानर्त जा भररडों रो ः ॥॥ चित 


रूप शे कर ती गयी हो, फी विगिला विगागें। के सजार्ग॥ लोक शेवा. आथीग' फी 
+००३-२+-+कपन+न्‍लान «०-9 लक तय “काल ५५५ ++++न+कननन मनन ५५०५. जरल-पनननलकनननन-+4कीनिनानना 4330 ०५५४ ५०++० नल नस, 


(लनट आप ल+ नि जनननटननर न लिनकन न न्‍+- 
,॥>रपन्‍त०७ ॥५34९५२७५७-८७७-७॥ ९५७५०४०५०-०: 3.8० « “अल-मन-मकवानीनलरन--304+++०५१०४/० ७५०" फभअिचिजज (० 





हिट परिधि रो बाहर ये समूह के पदों पर तथा शगूह 'घ' के पदों पर 'उनकी 
पैव... * शैद्ि ० थोरधता के अगुशार िशुनितयों प्रदान कर थी जाये। ऐशी, नियुक्तियों के 


बे काशगार -। यत 
एन 


09... प्रदों फा;चि दन्कन करने को ॥१॥॥0 आन्दोलनकारियों की शैक्षिक योग शा 





5 िठ 7 


' 2 फीपया 5! "क्तागुर॥।र कार्यव।ऐी र[निश्तित करा। का कष्ट ॥२। 

(3: ० ु १9 पी य, 

हा + ; ' ) किक ० 
गा ह ।$ 


हर 5 >विप तह मंपेलच्याल) 
॥ . प्रशुद्ध सच्तिव | 
न 2 पीर: 2,/2००4 7४ विनांक । है...“ 





६रस उनका हक. 


| 02 शीश | व बरस: एन कावरशेवा-कार्म/ 
हि ॥४0ि0॥ 





आजा रो, 
अटल 
बंप शिए नपलबच्याल) 
॥[ख २धिव | 


[४८ 


के श्र रक ""जीकृत शंख्पा यू०९० / जी0एन०-३० / 03 
आर है के तर 26० ५ द (लादसेन्स ट पौर: धि उठ पेगेन्ट) *' ॥ 

















व. जन बह 
। हा 5 
ह बटर ज्ट है दुआ 5 कक 4 
हो | एन" मन्र न ८ लक है 
ह। ३2 [ ही की शी है ७! है 
33 समुसतटनयता20 “वन प दे ८:5 20345 22 मरा अर कप पकयका ३] परम कर 49 कल ९५१५ पूरपपस २/ं५धपाकसथण नकम+54420 4६25: क २१६४0: पकन-हं०४4 ९०८ वर म 5ंपरद यम 
न्‍ 2७ के. है] 
"5 परारावपल सरकार दवारा प्रकाशित 
|रक्रख७४०-केह4४४४०+४१७६०००७ए५४०४४४३ ३३०७ ५५०२१०१:९४)मक फैकटएए० १००५६ 0" ॥ कमा हि शक (अरिनि+ 8४92 परकाआफई 


'जखउर।धारण 
विधार.  परिशिष्ट 


गाग- ।, खण्ड (क्र) 





























पर है (उत्तराँछ अधिनियम) मा आस 
820 » ॥ ९ १३०७०+०५0५+। अयदकपन-2५०० ५-4० +ई-+०३न 3-५ +6 अप सय5३+ल 0४५५ गाउन त५तपाउप+०३ ५३२ क जल भ +लारा पी तक: कं पनकथप छन्‍चालौ जमा दर शए-फ0 "७ 3+क्रेसपलपात मेक फए+ का तन्‍एा+ कक पारी. 

कम गा हक लकनक शा रभअ कलम ८, कांड आला अ 74 आप का आहट 2275 का न रह 2 7777 
देहरादून, बृहस्पतियवार, 27 जनवरी, 2005 ३० ५... ७८०८ 

मर "माध 07, 49726 शक अम्वत्त्‌ . हा 

'//कषररम्धमभपप्७प;ा>क ७2०9 /4० 4१३७ ९५/५२४०४:कसकेन७७०२०००३.३१ 

कक यन५े ५30५३ १०५१७५०५७५०४)३४०न>_-कमथ5४१५५५०७१४क पक लेक, 

कांप . पा उत्तराचल शासन " 7 लग हा 

| . विश्यायी एवं >रादीय कार्य विभाग ४ 


७ ४० २ «री ख़्या 4॥7,/थिघार्य, एवं रांसदीय कार्य,/2008  - ., ' 
' देहरादून, ०7 जनवरी, 2005 
सूचना 


का रंविधान" यो ७ [घ्फेद 200 वो अधीन 'राज्यगाध महोंदग ने उत्तरांचल विधान सभा 
जितराचल/तत्तर प्रदेश आधिययता कत्याप्य गिधि अधिनियम, ॥974) (राशोघन)' विधेयक,: 
के 27-04-2005 को अनुभति प्रदान की और यह एरारापज अधिनियम संज््या ०, सन्‌ 
में सर्वसाधारण- की. शूचरभार्थ उस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 

पत्तर प्रदेश जधिययता फणयाण गिधि अधिनियम, 4979) 
४ (संशोधन) अधिनियाश, 2005... हलक के 
"6 (उत्तराबघल अधिनियम सं० ०/, शान 2005) 
#पिश अधिवक्ता कल्याण निश्चि अधिगियम,/ 4974 का. उत्तरांचल में उसकी 
के ें जग्मत्तर संशोधः |. कश्ने ,सी लिए 


ि अधिनियम. ह ह 
रे पचपनवें वर्ष गे उत्तरांचल रा व्य की विधान राभा द्वारा निम्नलिखित 

। | नियमि ही :-- ह 

री अधिनियम का राहिप्त नाम उतवराधलज (रु अदेश अधिवपत। रहित नाम 
अधिनियम, ॥974) (संशोधन) अधिनियम, 2005 #ोगा। की, 
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] | $ ग्र पं हु 
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#0006/[0 शगशाव॑ ९ (एक्षि॥28789॥ /7/0099 ॥/॥/४४ #॥4/46/ | ५ 
5 8्07/90 (शि्षाएया मकर थे । 
2७2 , /5िप ) 
ज का ह | 


0 + [6000 9५ (6 कताह #डइशा9 एी जीज्ञाताणीक्ष 0 6 9 | 
॥५ ए ॥रती। 8५ 0॥00४४४ ,* मे के ४ ॥ 





॥१! ४ » कह ४ जि) ; 
शा0 0॥५ [पा के ; 4, ()॥॥॥960789 08 ए॥00 06 #क्षशा व [॥8 (क्षा शि& 
. किक" ह.. पणलिफसफावहीणाधिर) ताक) है 2009,., 0 ५ ६ 
। ...... (2) था| एड 0079 ॥0॥5 शीए९ कै जाविाणीओ- | ः 
(ालएशिवा( 2. थे घछहाणा 9.0 ॥8 क्र, शिकष६ 0५४00४0०,४४ जैक | 
हे किन ॥॥./ल्षाशीएश छा ।0 28 ॥0/8| 52) पी | 
9. ४ ७ 974 (छ)॥ 800-8एव0॥ () 06 ७0०४४ ॥५७१७७ 288" [79 ४४०70: ॥ 
॥० #70 शत: 20» # आह 


09) शी 80050 00ए। (4), 8 0५४१९ 89-80ए009॥ आऔशी 98 !50॥ 
"[ए) प्रीद्ाछ जा दय६6 ए8 ररशाधि5 9४ 067 0॥79597%50६ 
' अहिएव का 0 एवकंशी।शाए।। 00 #शिप किए 99 था) ५ 40५0588, |69 600॥ ७! 
/ झ0दी लाएएएशड शा ाए ॥०029६0॥8 ॥ #0६ ए858 2. 2 
रे ; ु रह 


), ४, शिऑ : ० 
सिंधदां29 , . 





7५ न# शिधागी /34-2005-874930 (फप्प्पूटर/रीजियो)। 


)॥१५० 


परणिल शारन 


रा ऊर्जा विभाग 5) 

है वो न्टग१ ॥०00ब.॥/07/2003 * जिलाधिकारी 

है चहरादू-।ः दिवांक: ॥१ , फरवरी, 2005 जैवीशाश, 

हा अधिसूचना & 9 [9 ०0 


कार का यह रागमाधान हो गया है कि लोक ऐसा करना आएएशक < 


९ पेश जपयावश्यक सोचाजों का अनुराण 5 नियम, 4906 (एकत्र ४ 
१) धारा 3 को उफारा [॥) के अधीन शक्ति! का प्रयोग करवों शणज्या।.* 
विवाक री छ. गारा। को जवाधि को तिये उत्तरांवज जल विद्युत 
एर्ध पावर छांसगिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरां: 
॥ण लिए करते हैं| 


0 धारा 3 की पाधारा (2) के ठाधीन राज्यपा यह भी आदेश देते हैं : 
, जैगिगा। ' 


नियम |... 
॥ लिए ॥ शशरा शोेणी *५! 


एन. रहि शंकर 
सविव 
* [किं। 
कर्सणाश एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- ' मे 
७ ९३)" | 
वागक जआायोगे, देहरादून | 
जराबल साल विद्तत निगाग लि०, उत्तारोचर' पावर कारपोश्शन लि0 एवं 
| ऑफ पत्तारावल णि0 को इस अनुरोध के साथ कि उक्त आधिरूचना को 
टकल वी रामस्त कार्यालयों वो नोटिस बोर्ड में चस्पा करने का कष्ट करें। 
थी /जवायू गण्डल, नेगीतोल | 





ले । 
& फपरागल। 
(७ | 
जज १) 
2. अपर सचिव 
पक | हे 
दिल्लक, पारी, राद्रण एवं होजए सामगी, शजकोय गुद्रणालय, रेडफ़ों परे 


वर 0 
"व व 


मु रत +5। 
मिथ प्रेधिय हे कि कंपया इस आधशू ना की इराक गिगति होने को 
| ए ॥॥॥-- 


। 
तु जे 
4 खण्ड (ले) अंक गे प्रकाशित कर 25 छतिया शासन को 


भाज्ञा से, 
ह / 
(डा0 एम0री0 जोशी) 
अपर सचिव 


७६०.) |! ७) | 


3भियोजन निदेशालय: 
पु 'प मुख्यालय भवन, 42-सुभाष मार्ग, 
एएछरादइन उत्तराचल | 
पत्र जा व आवव4..,. ?003-2005/ दिनांक ५ फरवरी, 2005 
। कार्यालय ज्ञाप 
विषर;. स्यायाउा वी आपराधिक वादों में परीक्षण के दौरान माल मुफपवात्ी 
'. प्रस्तुप कियेणा- के संबंध में। 


शासन रतर पर विनेकि 49-2-2005 को मुख्य सचिव महोदय 
उत्तराचज शारान के फका्यलिय कक्ष में आहूत की गई गोष्ठी के दौ-यन 


२ 


संज्ञान 4 यह बात लाई गई है कि जनपदीय न्यायालयों एवं उपफ्वण्णीय 


न्यायालयों गे फौणदारी अभियोगों के परीक्षण" के दौरान सम्बन्धित 
थानो /रादर गालखात॥। से माल मुकदमाती न्यायालयों में नियत तिथियों पर 
प्रस्तुत जही किया जाए हैं जिस कारण न्यायालय का कार्य प्रभावित शोता है 


था मुकदमे गे निरतारण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है। 


अतः जनपदीय प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे माज 
मुकदमाती नियत तिथि एड परीक्षण के' दौरान न्यायालयों में हर दशा में 
प्रस्तुत किये जाने की का वाह्ठी कठोरता से पालन करना सुनिश्चित करें, 
जिसरे कि न्यायालय का कार्य बांधित न हो और अभियोगों का निस्तारण 


'त्वरिक गति से किया जाना सम्भव हो सके। अल 
हे ०. ह (आर/०सीएशर्मा) 
2! । निदेशक अभियोजन 
| | उत्तरांचल देघदरादून | 


प्रतिक्षिपि 
भॉपिस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल | 
गगरत वरिष्त एलिर; अधीक्षक, /पुलिस अधीक्षक उत्तरांवल। 
हू आगियोजव आधिकारी देशशदन & उभगरिद्द नगर/ गैगीताल | 
. हारी) सर आमियोज अचधिकारी॥रिद्वार पीछी। . ह 
.. शगियोजन आधिक्ारों टिएरी चग्यावत | 
पणारी राहायक ऑंगेयोजगअधिकारी,एत्तर्काशी / खद्दप्रयाग चमोली 
' धागेश्चर /» आअस्गोंडा एवं पिशौरागढ | 


गार्ड फाईल हेतु 





कील रत पक 

(आखसीएंशर्मा) 
शक अभियोजन, 

उत्सरांचल देहरादून. 


शा गई हि | पे रद 


थम जि ला के 
५ कै 


५ लय 22 +ू 
# भापपेक वात दितींए0 
व 


३ ० | 
कै 0000] 65-7० ८2“ छत्तीस(() / न्याय अनुभाग / 2005 न्याय अनुभाग / 2005 


कप 


॥, 


> ४ हे 


4. 


हा 
] 
[| 
॥५ 


"कप शक्कर 


ऐै०५०३, 
यू री ध्यानी, 
२। गय 
5२॥। | एवं विधि परामर्शी, 
36: साय शासन | 


रोधा में, 
गहानि*चधक, 
माए उत्तरांचल रुच्च न्यायालय, 
तीपाछ | 


न्याथ विभाग | देहरावून, दिमांक 03 मा.. 200 


विषय:- प्रत्येक वकालतनामें पर रु0 40 /- (दस रुपये) का अधिवक्ता कल्याणकार) स्टा। 
लगाया जाना | 


है 


गहयोवय 


]ऐ यह कहने का निवेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 
974 (गशा उत्तरांचल में प्रवुत्त) की धारा-9 में उत्तरांचल राज्य द्वारा कुछ संशोधन किये गये 
हैं जिनका प्रकाशन उत्तरांचल राज्य के शासकीय गजट दिनांक 27-04-2005 में हो चुका 
और इस प्रकार यह संशोधन विनांक 27--0--2005 से प्रभावी हो गये हैं। 
2--. थक संशोधन के उपरान्त प्रत्येक वकालतनामा, जो मा० उच्च न्यायालय, अधिकरण, 
बउसन्यं किसी न्यायालय या व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय, परे रु० 40,//- (दस रुपये) 
अधिववता कल्याणकारी स्टाम्प लगाया जाना आवश्यक है। यदि एक वकाल़तनामें पर एक्र २; 
अधिक अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर हों तब प्रत्येक अधिवक्ता द्वारा रु० 40,/- का अधिवक्तः 
कल्याणकारी स्टाम्प लगाया जागा आवश्यक है। यदि किसी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामें पर 
उक्त निर्दिष्ट कल्याणकारी रहठाम्प नहीं लगाया जाता है या उसे दाखिल नहीं किया जाता + 
तब न्यायालय ऐसे अधिवक्ता को उस मामले में अग्रेतर कार्यवाही की अचनुज्ञा नहीं देगा। इस 
एात। का मूल्य न ए ) वाद की ऊकार्मताही में राम्मिलित किया जाएगा और न ही 'किसी भी 
रिशति गे बाद के पहलकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस स्टागम्प का मूल्य केवल सम्बन्धित 


अधभिक्तता दायरा ही बहन फिया जाएगा 


4०० पतः समत गजए मोटिफिकैशन दिनाक 27--04--2005 की प्रतिलिपि' संलग्न करते हुए 
जनशेध है कि गा० उच्य न्यायालय के जधीक्षण में सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों के पीठासीन 
अधिकाशियों फो उक्त उपबन्धों से जवगत कराते 8ुए उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के 


जवेश जारी करने की कृपा बारें | * 


' शंलग्नकः शथोपरि। 
| भवदी य, - 


( यू0 सी0 ध्यानी ) 
. सचिव. 


| | / हे कल 


सं. ध“ ४. ' /छत्तीस/॥)/ न्याय अनुभाग /2005, तदुह 4.०५: 


3 ५ गिग्नलिखित को इस आशय से प्रेषित 6 व दूत जनपे आन. 
वि. । आह कारी -* रागधा यदि कोई वकालतनामा प्रस्तुत हो... ४ ० उस पर रु० 40/-. »: 
आ' ७ “ एगा': कारी स्टाम्प लगवाना सुनिश्चित करें :- 


+... का ' परांचल बार कौंसिल, मा0 उच्च न्यायालय २, लैजीताल | 
2... ॥ रख रावव, राजस्व, उत्तरांचल शासन | 

3. ॥प् शागेव, वित्त, उत्तरांचल शासन। 

४5... #_#शलार-त, कूमांऊ / गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल | 

5... [्य ९ पस्य आयुक्त, उत्तरांचल, 26, ई.सी. रोड, दे ,यदून। 


जी. परत जिलाधिकारी, उत्तरांचल। 
/.. ॥गायुछा, पत्तारंचल, हल्दानी, जिला-गैनीताल। 
8 अयुवत कर, उत्तरांचल, 2,//5 आशीर्वाद इन्क्‍्लेव, ४+राता रोड, देहरादून | 


७-.. प्रमुख बन राश्क्षक, सत्तरांचल, 27 राजपुर रोड, देहर,पून। 
७४०. िवशाक, कोपागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून | 


कै ऋ 


0०७ .3)५.४००/ है 
( आर0 थीए "पाल्ीगल ! 
अपर सचिव | 


क्रैयजिय जिलाधिकारी भैनीताल | , जो ु 
पत्र छंढया.... /20«न्‍्या' सहा0/2005.. विनाक अग्नलत पे ; 20/!+ 


प्रतिलिपि क्ास्त परणनाशिवारी 2 वहतीलवार 77: 
भवीताल कौ पूचनार्था एवं आवकायक कार्यवाही हेतु श्रेष्ित । 

प्रतिलिपि रीडर जिलापशिकारी भनीत रे को सृध 3 | 
एवं आवायक कार्यवाही हेतु अषिित | 





3: 5 जाई प्र रा 
वृते जिला ८ /9॥/! 
>> गनीताल ।. 


स्क (50० [5!' (9 


संख्या-. / मुएरा05/  , 0५ 





| ।$ ह ५ 6 ४५ ) ० |. 6६८४... 
| :  ३जर युक्त /# अलग ॥2 
हा . ॥। शलजिव राजरत पुलिस, /22 
| हि नस हु आए: मे रु धन, रे / शत | तल $ गम 
हो कट ह जज वाल, 

॥॒ ॥ सजी पुपप , हि 
। है किक, 8 कस आर |  +. 
७७ 5. । ०१ रंपालेक, राजस्व पुलिस, 
। ह आज वाल, पौड़ी, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल | 

के ५3 आल 
दिनॉक मार्च- | 2005, 
! तिशत 
शा जाप अवगत हैं कि प्रदेश का 65 प्रतिशत भू-भाग दुर्गम पर्वतीय 








है। इरा दान में कानून "्यवस्था बनाये रखने का दायित्व राजस्व पुलिस के पास है। 
व पुजिरा के कार्षा के निर्वहन हेतु एवं यथेष्ट गार्ग दर्शन हेतु शासन द्वारा 
नादेश रांध्या व077 / 8(),/2004 दिनांक 34-42-2004 द्वारा राजस्व पुलिस 






. है गठन किए। गग! है। शाणरपव पुलिस संगठन में निम्न प्रकार'अधिकारियों को 
रूए से पदों के िपरीत सामित किया गया गया है:- 


+ 


|+. युख्य राचालक, रातस्व पुलिस- मुख्य राजस्व आयुक्त (पदेन) 


' 2, अपर गुख्य संबालक, राजस्व 'तुजिस- आयुक्त, गंढ़वाल मण्डल(पदेन) 
! |। हे वं थ 
३ 7, 6, ऑल पष् 


7! आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, (पदेन) 
४. संचालक, राजस्व पुलिस. .,.7४.. « आपर- मुख्य *राजस्व आयुक्त(पदेन) 


| ' शणस्व पुलिस क्षेत्र के अन्तर्गत घटित घटनाओं,/अपराधो की 
ति झप से समीक्षा मुख्य संचालक राजस्व पुलिस. स्तर पर एवं . अपर मुख्य 
कक गजस्व पुलिस स्तर पर प्रत्येक माह नियमित रूप से की जानी है। समीक्षा के 
त+ठित अपराधों फी संख्या, विवेचना अधिकारी द्वारा की गईं कार्यवाही. एवं आरोप 
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विषय: माह अगरत 2005 को मुख्य पर्चों / त्यौहारों पर सुरुभा । 
9] ६४, 
जपश|ष्ण विपय में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि 
॥॥४ अवरत, शत में गुष्यतः निन पर्च/त्यौहार पूर्ष वर्षी की गति 
है रुप मी विधि"्य भागों में गसाये जायेंगे 
/ दिनांक 0-49 अगस्त तज्ञक श्रावण मेला । 

दिनांक 45 अगस्त 200 रचन्त्रता विवस समारोह । 

दिनांक ॥9 अगरत 2005 रक्षा बच्चन । 

दिनांक 26 शगरत 2005 जन्माष्टमी 

शासन को, रंज्ञान में आया है कि उपरोक्त पर्वों मो 
, आाविरर पर छाएागायिया रात्यों पथ जातंप्रादाधियों ग्राश समाहित , 
रीएव को पिताझइण तशा धाशुग एवं शाम्शि एयधरण। में विध्ण बा।.! | 
जप मारने फो कृप्रथास किये जा शकते है। । 

जरा कि आप विदित ही हैं, शगी हाल ही मं 

परहाकांवियों दास आासोध्ण स्थित राग, जन्म भूमि परिसर में तथा पाए, 
कशतीर मै आत्गागती हगलीं को अआच्जणाोग दिये जाने की कुचेप्टाय 4; 
अन्|त्र भी आच्याग 
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4,0) ४ 5 जल "हो हर 
है एसीड्िरों आरा धो के आपरार पर सुर्षा का पृण्छ्य। 
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पड की स्पा पूरा कशे जिया जाया तथा कानून एवं शाच्त 
रची पर राजारन पायें स्टाने थो रागी उपाय कर लिये झंसि। | 
वी चर बज चाहिवाएव। लिया ब्य्ती ऊंपोदोत ोे।।। 


' ५पती,प, | 8४७३ के 


कह] १५ है 


फ्् 


5 ह | 
जाए पेज वा जाधिरीर विशिष्न रता!। पाएँ , 
बा जापा गाच्एरों व आच्य शांति 
पु वा ( हि | ॥४ ह 


28 डिश पर वां विश के शआुद्धालशों 
बत्ती, हत्सी जाता |. जोर विगिस्त वादेयों 
पर बे शव में जावागगन फिया जाो॥ा ! 
॥ चीओ पर पजी चर जी जाय और किए ४ 
तीज रायाजिक सोडा्व को किशी भी दशा मे जनों... 
पय वियादनते की फोलिशों को रोका जाता होगा. 
जी मदपी #& गज्यिरों आदि में पिशेष है हे 
वायाजव भी हसन पी वी उपहाक्ष्य में कि|े जाें। 
बज जातविए।फ कीगी कि गादरों में विशेष 5२ 
फेर हिशी जाग और गुरु। आयोजन री पूर्व - आये 
शव) कर. आयोजनों को शौह्र्बपूर्ण गाट्ोल में 
पायें जाने में शंष्योग समन्वय हेतु एट्रश्त 
घी 

[राय पर्ती पर बाणापूर्ति / स्वच्छता & विद्ु | 
॥ दिये रूपीवोग प्रशोश्षन& विशागों से सहयोग स 
गंगरवाही कर णी जायें। क्‍ 
यौषारों थी. समय द्ोत विशेष में पुलिस गश्त को ब॑ । 
जीश और राविदनशीज जगहों पर ज्यादा तादाद मेंह,' 
खसंरवस्था फी जाएं। 
हुसे छापशर पर विशिश्व अभिसूचना इकाईयों ॥ 
_धिक राफिय कर दिया ७॥५, ताकि “उनके द्वारा २ 
किसी गो आशका वी राग्वर्श में वक्‍त रहते सूचना ६६ 
पारने में साथोग गिल सके और किसी भी अप्रिय: 
की शंका जा सफर | 

॥रामाशिवा तत्गों. की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी . 
राष्शीय पा के आयोजन रथलों, पर भी विशेष हर 
पास किये जाने गे | पु 
-॥ हादना हे होल गये गिगिन्‍्त आयोणगों के सम्बनी 
पायी एनिजिए. कर जी जा | आए एस आयोजन 
शाधि,। होते शाह. जतिविशिट / विशिष्ट गहागुरायी | 
बा! मो शावदा ॥ जो पूर्ण ग्तकेता वरती जाये। । 

















जलती 





७७ न ५ 
की तितेधियों $ 
कहीं पर किसी अवापि 
.॥. * - 0-० न्न >क अयं £5, 
0 को, फॉोलूज पाप हच्लि प्टग फे उहलधन » ली 
ही के के । ल्‍ 2 
॥। 


को; हरफकाल वण्डाह्नाक कार्यणह 4 
॥४ 


$ ४88, ४ 5 हैः 
हाव्किताप अ् हायपशी 3 


आाशेय बजाए सकी श्र जडर ॥ ६ 


हाग। छाता हो, साधक । 
र। ७ ए। ही, ४४ पर । 


। 


॥ ५-४] जे फाए 
५ 


र श् कर $ 
9. ७ वीणा चिवी आर 


१०)", 


(एर0ए२। ७ ।) 
ज। रत । 


(«| ०१ 3] ! 
॥ 7 | ५.० | | »॥। ४४४४ काश | हि !॥४५। 
| [| (४४ [(|५४॥, 3७ । 


45 / । 


दर 

05 हर निदेशक ५ री फच्पशयल 

.्व "जा लि ५ कट 004 
७ जल] ' धिश ऑ्ीदाप) #गलिस माधीक्षक . 7 जर्नर | 
हि 6» पर! हर्त | 





[(म. 
जैक एक | ४] ॥॒ 
| विता॥ (छ 
/ | पक पक, हे ०: . 0॥), '065 रॉ 
5 5९१ पर ) 3006: पक आज: 25 जिलाधिकारी 
४ हिल पैषीताल, 
व ५॥॥ ३.४ गा 
(] ४ 50 मह।08 कै 

हा ॥)७५ के 20 (/“- 20005 ६8) 4 ४|।। 
॥ जा जा जो जाए ७० ) ॥ जब्ल्गत डच्परायाव शासन व 
हैं. 00 / हा ऋवीहा३ "0 वीपित किया गया है। इस गिर, 
॥ 008 ३० कलेत 5 0) 07] नारा द) के +तर्गत लो॥,; हा 
ब 0 आह । जैक शाह जआंगिकारी एवं 0॥५॥ 
॥पजी। जाता: 4 किन एागर ॥१५ किया एञात॥। ऐ 


९|७ 9. // . » ४ ।]| 


मि ध ४५% ः 
वा ॥।न।! 


0 ह 

॥ जोक सूचना बा... जप गुर शणरव आावर। 
तारा | 

पिभागीश छपी जीन ॥॥)$॥३ 






ध्य राार। 3॥॥ )प0, ० ७] (| 


। गी ॥| ७१६ | कफ हम पे | रे +| ७४५१२ | 
॥) लोक २० [४७ ! ७४॥ए 3॥?7|बरा, ॥क्व।हा ,/ वार 
॥॥ विधागीरा हाथी.) ४५.५२ जाधव, गढ़वाल / कूगाए 


गए जिलालिफाश) हे 
|| लोक एन शिकारी जिलाधिकारी,  आ 
! कहायक लोक शूद-॥ अधिवारी पा जिल।धिकारी--संवगिल 
है शब डिवियात . 
आउपत, गढ़वाल / कूतगू 





/) विभागीय अगली अधिकारी 





गिर 





| बक शूत्तण। ०४॥॥४॥ 


ह हहशीलवार, 
 गगागीय अधीलीय वातिफ़ांडी 


30 शिलाधिकारी, 


(पृप शिह्त नपलच्याल 
. अगुरंख सच्िः 


]. 


हि 


पर 


पतिलिति नि तारिक वते सूताना॥ एप जावश्यक फो ॥6 हेतु ४0 :- 


रण राारप ी।, ४ पं । 


374० गछबार्व  परणारं | |, सत्तंतत | 


3,27९ जिजाशतिवरात री, ७! | 
पा 


| 


५ 


0. 


| | आज्ञा २। 


निरेणफ, एमए छागल। 


हैँ 


0, शपता, शण्तरंकाव शाराच को उनके पत्नांकजा/  /ह70/205 दिनांक 
22000 6-5] 50 जे] श्र [गार्ण ऐ्ेपिश | 


७ निश शक, फोणो चियी परस, रूझकी, जिला हरित्वार | 


५ । ) 2 5 


(सोहन लाल) 
अपर राधिव 
फाशलिय फिला।शाकारी मनीताल 
संख्या २₹«०2707,/॥0 (7 000/2005 दिनाक प्ितम्बर 8, 2005 


कि प्रतिलिपि निम्गाकित को सुपनार्शा एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु 
४] ३ ९७ 


।".... तेमल्त उप्र जिलाएध्यका री/तहतीनदार पल भैनीत । 
के लावा ८ 
१०... उ्रम्गारी जीधिकारी, समत्त अतुझ गे, जिती काया पे ;ननीताल 


3०... जिला पूर्णि आधिकारी/जिता दचनाडिकारी, नैनीताल 


३: गर्श/४ काही . 
प री; री भनीताल 


हे 


6० 


परत श!/सन 
गृह विभा:। 
राष्या।प7१/, ५()/402/विधा- सभा उप निर्वाचन /2008 
देहरादून: दिनांक, अगस्त, 2005 


अधिसूचन। 
शक्ति हा डा 
हर हज पंकिया सीऐिता 4070 (अधि| रन संख्या 2 सन्‌ 4974) की ६.5६ ?4 


, अतीच शाकत का प्रयोग करके श्री राज्य॥. जनपद पौड़ी गढ़वाल में 75४ २त 
5 ' रगी परगिकारियों “कर्मचारियों ,जो वेतनगान 6500--40500 में कार्यरत ४ .3॥ 
कोट? विधानश्मा सप जिर्वाचन--2005 के लिये दिनांक 27.8,2005 शे।७ ५। 
»5त तक कार्यिपाणक मजिर/ट, जी विशेष का।॥ालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे, ! 
५ 8, ७? उन्हें सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र थो सीमा के अन्तर्गत के क्रो दं 
पालक गाजसट्रेट 'की| ऐसी राभी शक्तियाँ: दान करते हैं, जो उक्त -संहि: 
| 4 एरो कार्यप्राज़क मजिस्ट्रेट को प्रदान की (॥ सकती हैं ः 





|] 











।] | | (.. 
(80३ ्ि रा तक 6 
5] ८ (एसएकेप्दारी 
| १३७ | ॥ईं; ४ यु | , उुस्त, प्चि हे आए 8... 5 
राख्या / (3१7, ४४%) /१402,/ विधान सभा उप निर्वाचन /2( न्‌ 005 दिनांक उपरोक)। 


पर्ति. पे नि तजरित मे सतना एवं आपएयक का: विाही हेतु प्रेषित:- 

)- सायिय एवं मुख्य विवचिन आयुक्त , शत्तरांचल | 
[गिश महानिदेशक , उत्तरांचल , देहरादूस | 

3० मण्यलायुकागढ़वा। मण्डल पौड़ी /कुमोंयू मण्डल ,नैनीताल। 

[ल भारत जिलाधिका ),उत्तरांचल | 

58० शगयरुत चरिद्रा पुणि ; अधीक्षक /पुलिश उथीक्षक उत्तरांवज्ञ । 

9« उप निदेशक,गुद्रण - 4॑ लेखन सामग्री ,शण शी भुश़जालय, (हरिद्वार)को अंग्रेजी 
अनुवाद रसाहिति प्रकाशनार्थ | 

76 गा फाइल 





। ध्ट्ः ₹ सचिव । 


सस्या--], : 





जार जोशी, 
पु 0 
| शादान | 


| 


गली गजिस्एट 


| 

०७०७ १ दिनांक! ,., वर, हज: | 
७७४. ४ राज्य जान्‍्दोलन थो पौरान + ./»जेज़ गए आदोजित पर ये 
४.3 | प्रदान किया जाना। 


रे 


७... विषयक कार्मिक अनुभाग-2 «रांचल शाशव थी शाहमरंप 





शंख! 3 चोर 2 /2004, दिवॉँकि ॥॥ अगर0 2004 का दुपवा रांजर्म प्न्‍रएण 
जिशाण "।४ नज्य जान्योजन को दोराम रात दिन | उससे अधिक अधि पे लिये ७५ 
भेजे गये खान्धोजवकारियों, जिनकी उत्ताराखण्स २ य आन्दोलन के दौरान घाषल शोत 
और तात 0७ थे चरारों अधिक अवधि के लिगे जेत। जाने की पुष्टि सम्रत अगिलेखों ₹ः 
समुचित रूप रो कट ली गयी हो, को विभिन्‍न |दसागों के सन्‍्तर्गत रामूहद/ग" तश! 
समूह: ० नो पदों: ? तनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नियुक्ति प्रदान किये जाने क। 
निर्णय जिया गया श॥ , 

2०... इश शाबना में गूडो गह रपष्ट करने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश गें 
णित “राह दिल या उसरो 3| थिक अवधि", आन्दोलनकारियों को सम्बन्धित गजिस्ट्रेट 


'पल+र/कानका८नफ २ 22+करल) न /०२4 ४ ८१०-१/-४:५/ 


द्वारा भ्याविक आनिरज्षा में गेणे जाने थो आवेश पारित होने की तिथि,/समय से प्रारम्भ 


+ >3००७०२५ लक क नि ब्नटीटिग लिए जिटर 





जलन 33 +-+-समनलतनन> नमन नमन ३५५३ +५१०+»«++» ०» पक, 


3>... एक्त शारानादेश में वर्णित अन्य निर्देश यथावत्‌ रहेंगे। कृपया उपर्युक्त निर्णय 
के अनुसार तत्फाल कार्मवाही करते हुये कृत्त कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का 
कद! करें/ ः ९४ 2 ' की 5-2 





ब्रा 


प्रतिज 


आपर ॥( ' 
ण। 


गएश ५ 


५ 


ही 


(03 


३ ' 


शर्त जियो 


गार्ड ॥0। 


पं 


िक, ह | हि ॥ | हि 


ज () 33 0 भन्दोजजन /2005 - 5 देगांफ | 


चर को शचचाश एवं जावश्यक का ,॥ छेतु प्रेषि।; - 
४5७। घने ए॥।२ ४ ।। 
व चित, ऊ्तरातणज "परात। 


पु मबह्दलज, वतीवाल/ गंदपवाल गएर, . 'वडी। 


रिक ट । 


90. 


(आर ४0तोगर 
+चिव | 


88 हि द (॥९2 


88%« की, वह पा +३9७, होड़ स्कीगाह वात; 4 त| थिफ्र! 


उतदाराबजल शारान 
ह ४ [8 'वेधाग मं 
ध रश्या;। पक), ४ (१) ,८ 702 ,/विधान सभा उप निर्वाधभ 200 
दहराएतः विदाफ अगस्त, 2005 ... 


आधे पा 
गक्ति / * 

; पॉफिया साहिता ॥95; (|| ब्िम शशक्षा ? एक ॥07॥) की काय। 2५ 
७ आप पर बरधाग करता ही वप्यप जनपद पौरी ॥उमाल़ नें कार्बश्स 
हक । [ता #कर्मचारियों 5] वेद मान 6600-१0570 में कार्यरत हैं फो 

या + गशद्णा छपध निर्वा्सिग-। 05 «८ लिये विधांक 27,8.2665 मे 6१0, 
“लत "वात लव गजिएएए, थी (जप + पाक मणि::/ ८ कहलामेंगे, निगयत ' 
शक » साबित विधानसात। हा शि। फे आप्एर्गत के क्षत्रों प्र लिए 
गत 5 ५5 दाज को ऐसी सभी शादियों (पान करते है, जी उक्त 7 डरेता के 

कं /॥ 9 [व पक मसॉजिर इंठ ये परथा+ की जा सफती हैं। 0 

// 


43 हा कक 
गम 3 है 
तकि0यार 
'.. प्रमुझा सन्निव ! 


! सष्य. ४ध 2 00)/02/'पिधान शभः छ५ मय चन्‌ ,“2005 विनांक उपरोक्त 
504, तरह फिर को धूसनार्श एवं आवश्यक पार्यवाही हेतु प्रेषित-- 
जल | जीव हुवे गश+ वजिर्वाचिन आशा , एत्लशंचल । 
के ॥ 0 हुं. गत 7। है 7१३५] | 
कह का प्र) सह , उतारावरा , पहशवग। 
॥॥6 लत अपर जा एतत गा वाए मण्डल पी >ता्मोय गएगत 
| ॥5१ री ९ एज ५९, 
जे कक दर आधीक्षाय थ पजीदाका गल्तरांचहा *। 
हे 9» गे चेक व; ॥ एक लेखन साउपी शणकोश। मद णालय,. दिशिद्राएं 
५000 रह पा 


एको अंग । 
| है! ५ नपिवशशनाणश[ | 
/>+ गा फाएप। 





नैनीताल 
30+0॥4 ७५) ..... | हि | | 











आफ , 
77 ग्ु 

रु कार्यह | हर जो शी) हि 

टे का, गाए कारक .. । दर सविद ३ 2 
हर द रा 


५२, 


-/9 2 


[/| 


£ 08 6 50007 ॥ायक, 5 अध्ा5: 490 5305॥  #। 
कक 47. 7 3. ७ हा शत क+ रू आकार पम्याथा45:;5 फरसलवरपतोतलाफसन फट टिफामफनयशरी मप्र शासी.कजाएरी04रसल0474256५- छत ॥फस सड़ ह2४ प० छा अ+फरजाज कफ्यक्षीकियंमेक (4 ४ एज ॥ | ५8] 8: 4१॥8 '। ॥॥ 4॥॥0। 5 
५ 
थे ५६8) 
अर पविल्कटकट- 


॥ 00400. 5 ० वतिपए (3) 97 #॥0[6 348 #8 ('डाव्रा॥ 0| 7... 
॥8 (पाए 5] +त"त [0 ताएएक ॥ए 0600 07; 4[0७॥ ३ +: .ए] 

पक व) ० 5 ता 6७ खत 02/066000॥/2005, [06॥ +त/ 
लिए. है)! उ #800॥] ॥0॥ 0॥), 


(व एव ३७४27 छा. 
[6॥06 90|द6॥॥ /पतँ 
६ डिक ()/ 70] 07, 280000/20035, .. 
)लीकवाततारजाहत।.... 60 पहुप्र॥, 2005 
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! तार 3१7700४ 


(१९७६१ ) 


॥) एएएएजजदे णी धीाए 90छ5 प्रातंक्ष, ५9-8७ 0० &॥ 006 (०९४ ७। 
पीए। 3॥0एएचीपएए, 973 (#ए ३१ 2 0/7974), [06 (0४007 |8 |0|8॥:20 
॥ ॥0॥0|0% एीए ]00ए७8 07 एप एट शैक्नड्ठाहाह 78, ४ गीकं। 068 068: 
0 2 ४ए।॥॥ . जाह्ञाशाज्वाए, छा. पाए (0९७78 (200900920७5 श/एएंच2 |॥ 
॥ 2 [0 ऋष्चोए कहे जी [ 0500 0॥ ताहापए। गण एीक्षााएंव, कापा०ीओ। (/0॥7 
[7,6,.2005 0[09,] 90, 2॥03 ,0/ ॥॥8 400 :058९2॥0५ 9 -जिह्लांला ॥0 #ढ वात 
॥ 92- एिएपैफाए एजाजधाप््ाएण डा शाप (क्र 20 007: 0 
विश 0॥ 0७९१४ ५ एच्ची 96 ९०0॥ हा"80 एातेका सिए इबत (068 07 >220[|५४३ 
/विह्ांडि।॥ 05 ांएजी 09७ जीतां। ९४०९६ ायी। दी लाए 9. थीह 92- 
५00४7 ९7॥007९ कफ 


हे हे .. 89 000, * 
( 8,8६./8&) 


जिंगलएथे 40229 


2२०८ “या 


घर 
कह 
| 


तफारांगज शासन 
परश्चि.| न विभाग 


भव ने हु हे + | 2 4 ! 2005 ला 
पारशादन दिनांक 09३० .... 2005 भिलापिफा।: 
पनीताल, 


ु | 5 0७ (३0 
अधिसू बना / संशोधन हे 











९७९ (१ ४ ४४ | ५$ 


पिनियम,।988 ( अधिनियम संख्या--59 सन्‌ :9& | 
४08 के उपलार।!)) (2) रापतित पदार प्रदेश, मोटरयान (नुपृरक) नियणशवर: 
0 वो निया॥ 58 के। | (8) के जधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रगोग ् 
द आएक] '. पद रित होगे के फलस्वरूप, अधि: चः 


गज 8 + रा /गराप/ 200॥, दिनांक 38 ऑ्रैल200॥ में आंशिक शंंध्रः 
0050 0 तू, “ जानिकरण हैः शाप | रे श्री ब्रजेश धानी रा! बिहार, ९ पु 
| हाएन २ंभागी । धाधिकरण, काठगीदाग (कुर्मॉंयू संभाग) में श्री गजेन्द्र सिंह 


॥ पर थी हरस्वरूए | / जरापुर, तधगसिंहनगर को तात्कालिक प्रभाव से अग्रिम 
कक गेर शरकारी « रख के रूप में गागित किये जाने की सहर्ष स्वीकति 7दाः 


(0208 (4 
(राजीव गुप्ता) 
प्रमुख सचिव 
; ( ५| /#५(०- | #९ ॥ 7, तहदियायों | हि 
|! पति लेपि जप । पद) एव सेशन सामग्री मग्री, शजकीय मुद्रणालय ज् बे । 

* हद्धार को इरा « उका के शाथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचनां को... 
गजट के माह आर्त2005 के अंक में प्रकाशित कर इंसकी 250-250 प्रतियाँ 
जीयुक्त एवं प्रमुख २ श्िविहन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें | 


आज्ञा से , 
ँ 


( जीएबी/ओली') 
संयुक्त सचिव 


रा 
5तशंतवतज शासन 
| जनुभाग 5 


पथ] (42235 05-28 भि0 / 05 


मर] साफ है अगर: 200: किला: ; * बन न 
शत: विनाक 20 अगर0,2005 बसा पु 
विज्ञप्ति / तैनाती 83 8६7 2॥५ 
५ 4 गे पिशष्ति राख्यानक02 / (६ “05--23अगि/ / ०" दि; कि |0 । 
आग, 09 का राशोघन करते हुए श्री देषी व जोशी, अगियोधन ॥धिकारी 
बगेएवश को ४ 7. रातकता अधिष्ठान, सेक्ट - नैनीताल में शिःः अभियोजन ; 
अधिका:) के घछ » गत किया जाता है । रह 


पं जोशी, अभियीजन अधिक को निर्देशित किया जाता है कि 


५५ ४] 
वे तत्काल गषी 5.०५ के स्थान पर कार्यमार ग्रहण फरना सुनिश्चित करें | 
2 लत शाज्ञा 
हा ह । आज्ञां से, 
पा एस0कं0वास 
' प्रमुख सचिव | 
/राधती: / ॥/॥/ ४(5)//05--23अभि0 /05,तविदनांक | द 
88 'प्रशिल| । # पं को सुनना एवं आवश्यक कोर्यवाए: हेतु प्रेषित:- 


॥0 महालखाकाई, लेखा एवं एकदारी, उत्तरांचल, ओबेराय बिल्डिंगमाजरा, देहरादून | 
2-०. निरदेशक,।मियोजन,उत्तरांचल,पुलिस गुख्यालय,वैहरादून | 

35. निरदेश॥ वा ता विभाग,उत्तरांचल,पुलिस मुख्यालय | 

"4० शयुक्रा निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,सड़की, हरिद्वार को गजट के अगले अंब 

में प्रकागनार्श | 

85. रॉबंधित अभियोजन अधिकारी | 

6»... सरयेष आगिोजञान अधिकारी नैनीताल |. 
75. जिलांगिकाएी, बागेश्वर »भैनीतवाल$,। 

8-. कोषांधिकाओ, बार्गेख्र नैनीताल | 
29. गार्ड फाइल | 


5] 





». .॥ (६ ,» उप सचिव .। 


मा 
शत्या ।06॥0 /&»(4)-49 / उ0आनन्‍दोलन / 2005 
प्रष ” ु 
ह ५ ७ कमा जोशी, .. ' 
"काल हलिय, 
ज़ी परत आारान। 
सेव मं, कर, ५ 
#प्च। मीजार( ०, 
"वीताल | 


. गृह अनुगागिल्‍ज बेहरादूग: दिनांक: [१200५ 


वि।ध-- त्वरासवास राज्य आग्वोलनकारियों को राजकीय सेवा में नियुक्ति के 
सावन में | । 

गहौद 4, | ह 

धपर्युक्त पियंती आपके पत्र संख्या-॥889/20-न्‍्यासहा, / 2007 

दिनांक 02-00 2005 यो इांदर्भ में शु्दो गह कहने का निदेश हुआ 'है कि कार्मिय 

विभाग हो शारानादेश राण्या-१26॥/तीश--2/ 2004, दिनांक ॥.8.2004 में निहित 


प्राविध नुसार कपल पत्तराखण्य राज्य आन्दोलन के दौरान घायल /जेल गये 


आच्यीौज नकाईियों को उनकी शैक्षिक योगाय ॥ के आधार पर समूह ग” एवं 'घ “गृ” एवं “व” के 


पद्टों पर रोगायोजित किया जा शाकता है, जिसके कारण यह शासनादेश आरधाण 


विरोधी ४ न्दोलनकारियों पर लागू नहीं दो राकता है। शकता है। प्रथा: ,लग्र>ही खा है। पुन: (जाग * लू रही का 


कृपया पदुनुसार अग्रेष्तार कार्यवाही करने का कष्ट करें। 
2 ्रय 


“न्‍ / २७९८४ 
सतत का आर) क्‍ 
ह र सचिव। 
संख्या एवं दिनांक स्परोक्‍त 


ताहिपि निस्ताजखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 


+-.. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल / गढ़पात गण्डल। 
2-... समस्त जिला गतिस्ट्रैट, उत्तराचल (जनपद नैनीताल को छोड़कर) 


3-.. गार्ड फाइ। 
22223 ह आज्ञा से 


22220 9 का टि 


(मुंजुर्ल-कुमार जोशी' 
अपर शधिव। 


हि मी आर 








त ५ 
[ हे १२ के / अगर गए ,/८2005 
हे 
| ॥॥ के 
७ ७7१६ ५) ५ हब २0०५ (१ 
00 हो ] गे. घोड// 2) ५ 
; व! का की. 722 
के, :४/यक् 
रैक | , हि 2... कक 


ह मकर 
| बह जा गातिर, 


हा 0: री (/ 
तह न | /+१५६५५५५०.. 4०620 


पु हे तक है ट्र् 
2, इक पशिदत हज दिक , रह 
पाजिरय जावदाव ,  परतत्व | 
न | हु री रा 0 जि 5 
गए ७१७४० ४५) रादूव : पिचांफक "रो ]७0७2005 


विषश गंध! / शैशोीं प्रा... गहानुभावों /अति विशिष्ट प्यक्तियों /अन्य 
त्याग यो वो जीवन मय विषयक जाएगा प्रेषण के सम्बन्ध में | 


पोदय, 
है. उपरोक्त विषय मी सुझे सह कहने का निवेश छुआ है कि 
। शासमदेश हु) हक. इस धर. विभिन्‍न गहानुभावों /अतिविशिष्ट 
! गक्तियों /!3शिष्ट व्यविततयों #सागान्य व्यक्तियों. को प्रदत्त गनर 
/शैडों के रण्बल गे. उनकी जीवन भय की आख्या से अवश्य ही पाँच 
दिन के आः ,! शाहन की तापमगत करशने का कष्ट करें | 


६ 






(2 


(एस0एस09 टीलिया) 
॥ 3 सजग 


की कट 20 कम 
0५३४). 


व ४०० ४४२६2) //४०/ वितिप /2002 


हर 0086 0 आठ 
रु पं ( 
॥॥; | | ही | 37 । ८, 
हा णर्य: हक कक कं हो 5 ५ * _ट 
गे हे 
कम... हु ४24८6 
५: कजह क। 0 हम मम 2 0 808 
तर वश विाफ: ४8३ वर, 2008 
वि व |. रचते के माझ। में जानिगनितित्त जागगन एवं तिनती 
।007 शक वसिकोी थी प्रजीतच/ नियर्णण मो विषय में फो गई 
0 पे ७ हा । 
| | 
का ७ + पका विधेयक जादवागश राण्या-ना0/ गु॥-१॥ / 2002 


| ॥ गा जा पव शासनादेश सरुवा व ४४-2५80 / शुरु, 
दि शत 50] जा को सच्चे बाएण करने गज कप्ट करें| 
भव 5 व गे जागा गया हैं के शिलों में उतत आगेश का 


हक 
+ 


(| िश्िवए च। किया जा सा 7 अपना आधा अधूरा अनुपालन किया 
| 8 था हि जाऊं गंधीए एव आरान्वीपणगक है | ह 
उफा। के संता गे मुझ जाफों बह कहने का चिदेश एुआ है कि 
घ। िंंबी का जाट वाल कियोी जीना शुवििका। कर। साथ 
मेक के विवस गे, आर्य को प्रगति गत शाकिशम वरिष्ठ पुलिस 
/पुलिश जआधीक्षक हारा भी किया जाय। इशके अतिरिंका, अभिशृचना 
ये थो सार पर भी इस कार्य का जलन फर, आख्या अगिवार्य रूप से 
) अतियाह उपल कराई ७।०। 
हम अतिरिका गए भी आतारबक होगा कि सभी रदरीं पर कुछ 
| घाव काए तगका मएशर हे परीक्षण फ्रिया जाये और किसी ॥ 
॥ आयात! पहने जागे भी दशा में, शती को साथ उत्तरदायित्व 


“4757 ३/| ६श0॥३४| 


पा जद नया को जयग। हुसे पतली में किसी भी गिलाए को गणीरा। 


[7 


४ है 


[5987 5 कि 2 


व. पंत निर्देशों का पूष्ठी छ - ४ पालन सूनिश्चित करा।। 
ड्द्‌ हर 
नर करें | ८१ 
! हा भ्े 
हु लत 25 


5 ५9 
| 2 6 जव0५। श)्‌ 
भय शतिय | 


श्र 


रु 


रोनानिशार | 


है * शागा की र्ववाः हेतु 
। कांप ल केनोफाहिकर: गैंग शापनार्श एवं पावश्यर कार्यवाही है 
5], 7 5]] 05] 0:54 ५ 


॥, मछवाल / कगाक गण्सल। 
» $/45, गछ वी /उीरीओ। के मा 
५० मलिशा महानिदेशक, अगिशूतना / रक्षा, पद्ाराचल। 
हा जिला मणिरऐ ८, भण्परा्मरल | 
शर्त परत / पुलिस वाधीक्षक, उण्तर। ण। 


| 224 र 
9264 ; जझ्) 
४22 कुमार जीश॥ 
अजगर सचिव 





फैक्स 


|, ॥0, 
॥४ ४ मण्डल, 
पीले । ४ 
दा 
निशाबिफापी 
| वतवाधिकारी, भैनी ताल, 
पनीताल/अल्यो हा/पिशी रागढ १३ ० पर 9 
न्‍ का का हे अर छू < । ६... १५ 
वरसारिष्टनगर/बागेश्नर/चम्पावत । ५ 
शिस पुलिस अधीश्षक/पुलिस अधी#; 
 वताल/डाल्मोडा/पिथीराग 7८ 
5ावर्सिहन]२/बागेश्तर/चायाबत्त । 
अंग्या ,2१७५७ वीर १/72ऐ0व "2005, गांक:सितम्बर०२०,2005 
लिब्धती मूल के नागरिकों के पंजीयन के संबंध में दिशा 


शशि | 


विषय; 


के उनके अखाथ करहक काने 


उपरोक्त विषयक अनु सचिबःउत्तरांचल शासन,गृह अनु0-2 के 
घापनाश समस्या ॥ककबीस-2/80/सरक्षा/2005,दिनकि 26, 72005 (जो आपको 


|] 
4।4..4 [५ 
आज 30 / 22288. 


की सायोधित ह४ को वोर आपकी श्यात आकर्षित करते हुए,मुझे यह कहने 
की उपैक्षा की गई है कि कूपया. पारत सरकार;गृह मंत्रालय के पत्र 
संख्या-25022/70-7003 “फ,गाई.ची. दिनाक 30.6.2005.. में. दिये गये 
मियमों/दिशा. गिर्देशानुझ्लार चीन/तिरुमत से. भारत में प्रवेश करने वाले . 
संबंध में शासन, के निर्देशों का. अनुपालन. 


तिवब्बतियों का पंजीगनन के 
|| 


गमिक्लित जाय कं फीड आज के आय ॥ ता 58 केक 
| ९ 8 ' भबेदीय ६ 6902 टी 


८८ । 
( जी.एस. नेगी ), 
. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, 
: (0ल्‍८&#ूतें आयुक्त ] 


$ ः भर ४१४६ ४ शक रू री हा $ कै वाओ भेत न जज बुत ञु 
५ नए 96085 (9708 // व] / ३० पा गठन / 2005 


*म 6 तय के. ल 80४4 
* उप राचिव, विभाग ,.. टली | 
पाली रां०, 7 


प्रांवल शा । ह 
श्श 4 रह 0 ब्शछक 
हर शी, च 5१, नल 
के 5 | नि $“ #्कनी 


पुछित महागिएे । ०. गकिएट मा ८॥9 जि । 


उछज्ारांपतण शा ।। 
। वेप्ठरादूत : दिनॉफि : ० : सितम्बर, 2005 


जनपद नैनीताल में रिपॉर्टिंग पुलिस चौकी हंरापुर खत्ता की स्थापना के 
सम्बन्ध में । 


उपरोक्त विषयक पुलिस गुरु्यालय के पत्र सास पा>डीजी-दो--850--2005, 
दिभांक 49 मार्च, :जह), के रादर्भ में मुझ यह कहंगे का निदेश हुआ ऐ कि 
श्री राज्यपाल, 4, जनपद नैनीताल के थाना चोरगलिया क्षेत्रार्ग्तगत 
' रिपोटिंग पुरलिश!:: जीवरों " अप ५ ७ (800६ मै कद कह 


विश्राश्ण। मार नूटूक। १7 


तक सह खवीकीतएे पदान फरते है 7 
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| उक्त पद धारकों को महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो समय-समय हर 
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8 ४. परियोजना निदेशवः 


४७५. पल! 


श्र 


सुना अनुभाग 


विष वि+् ने विभागों, से सावन्धित 
सूचना विभाग को माध्या से कराये 


5 े कट 
गद्य, 


संधिव, ए०४रचल शास 
छाथाप्रति संक्षम्त चार | 
स्स्थि ऑ / निभागों में विज्ञापन एवं अं 
जाने हैतु नियमानुसार की 
संलानक ०... ये परि। 


पित वार ते हुए 


(७ 7... न 
प्रतिक्षिपिं कपक ३।६8 ५ 

५. ४ निदेशक, भूत 

७५. रागरत जि शूंच 


तल 


_ रशादूने दताफ '- 
सात विज्ञापनों ए। ४ ४5 पूचनाओं के . “न 
येए ने के साबन्ध में। 


- उपर विषर्यक संगत प्रमुख संचिव 
न के पत्र रंख्या- 2६ न 


प्‌ सूचनायें शूधना विभि 


गवाही कराने को में 


/ 5 ४॥] /2005 तददिनोंकिंत 
प्रतिलिपि निःनलिर्धिए को सूपन 
॥ एवं लाफ सार 
नी घिकारी उत्तरापिल। 


र्श एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु १ है 
कै निदेशालय देहरादूत | *.. 3 


। 
है पीर 
/ | |; | [ 
आयुक्त 60005 


कमाऊँ एवं "हलाण 5 ज। 
रशागरत प्रन्‍्ध 77 
सार्वजनिक उपक्रम ४७ शंचत। 


/ 309 


7, सितम्बर, 


व/स्चिव उत्तराषः एन को सार... पुर्य 
४४] /2006 दिंवी 22 5 की 
कहने का निर्देश हैगी ९ 


एतम्बर 
कि आफ आ0ी/ 


गे के गध्यि। से ही प्रकाशित कराये 


भवदीय, - 

2 | 7 

अि (पास्करानन्द) 
ये  5 अपर सचिव 


पु 


"आज्ञा से, 


#८; टं ( 


का 
(भास्करानः 
: अपर सच 


ष्ख्े 


है 
/ कर है न 


! पा ू (ः हु रा ) 

्द ॥|' मी न कह 
ही है; हो, )) न्‍। 
हद शा पाला ; 


है न ४ ४ हि 
बहप हि आह है "पु , है 


त्श ३ 20॥ नमन 


.. हत जिला गॉजिरएए, घिलाधिक/से 
| .[हचबन[ बैषी ता आ। 


- 'रक्ष विभाषाध्यद्ष, 460॥00 2४0, 


, हडिविज | 


गृह वाग | देह रा पूनः दिनांक: 0॥+सितम्बर, 2005 
विषय - पराखण्ड आन्योश्नन के दौरान घायल /जेल गये आन्दोलकारियों 


"| रोबायोजित किये जाने के सम्बन्ध में। 
गहोीं 4, 
रुका विभय के सम्बन। में अवगत कराना है कि उंत्तराखण्; राज्य 
आन्योलन के दारान घायजों जेल गये आन्योलनकारियों को सेवायोज॑न प्रदान किये 
>जाने में जानुह व की शिया की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव द्वारा इस बिन्दु पर' 
| अप्रसच्धता +205 ! की गयी है कि कार्मिक विधाग के शासनादेश दिनांक 44.8.2704 के 
अनुसार आन्यालनकारियों को रोवायोणित किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित . 
जिलाधिकारी वार समबनित विभागाशक्ष को निमुक्ति पत्र दिये जाने के बावजूद भी 
७ गवायोजित ५. किया जाता है तथा प्रकरण को जितनी अपेक्षित तत्परता और 
"ग्भीरता से |जवा जाना घाहिए, वह गहीं लिया जा रहा है। 


न इरा सम्बन्ध में कृपया मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये 
निर्देशानुसार, आन्दयोलनकारियों को रोबायोजित किये जाने के प्रकरणों में शिथिलता न 
बस्ती जाय ए4 विभागाध्यक्ष स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रतिदिन के 


आधार पर पुन शांदर्गित प्रकरणों का निस्तारण किया जाय। विभागाध्यक्ष. स्तर पर जैसे. ' 
ही जिलाधिकारी से संदर्भ प्राप्त होता है, अधीनस्थ अधिकारी से अपेक्षा करें कि वह 
उसी दिन आयाचन को निर्तारण के लिये पत्रावली प्रस्तुत करें और विभागाध्यक्ष स्तर 
से अपेक्षित ऐोगा कि वह या तो उसे सम्बन्धित शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में शीघ्र .. 
निसतारित कई अथवा कठिनाई की स्थिति में. कठिनाई का उल्लेख करते हुये . 
सम्बन्धित जिलाधिकारी को विवरण सहित प्रेषित करें और उसकी एक प्रति गृह, 

विभाग को भी प्रेषित की जाय । लत म, जी” । 
ऐ अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जिन विभांगों के 


9.« सम 


स्तपर पर [॥|जछणा प्रकाश में जाती है, उन विभागाध्यक्षों की इस प्रकरण को व्यवहूत ... 


: करने याली परञ्ञावली क्रो अपने यहाँ अध्याचित कर एवं उसका परीक्षण करके 
विभागाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश तजरता रो कार्यवाही करने के लिये. निर्देशित किया 
जाय | । " 


 ओे 5 ७ न 


न 


५ >>» सावन में कार्मिफ विभाग / गृषह्ठ विभाग द्वारा जारी शासनादेशों के 
संक ४ | 0) ५ पेषिए। फर्ते | ४ | या के हमे का । दिश हआ है कि कपया 
उपरोगताएुशार गंध का पवाही सुनिश्चित करें तपा उपत .शासनादेशों की गार्ड फाईह' 
खोलकर, आद+॥3 थी फियात्ययन के लिये रागय -रामय पर आवश्यक मार्गदर्शन किय! 
जाय। फुपया «७ पार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें। 
रांसस्न-यथोप ९ । 





) 
(काबश्ण/कडल 2 
८) हे रा 2 "की टपल (४ 
2 ला % “ यक्षतता 279 
१2८५ 2 ७7 पक्ररव | हक 


>> 4 के एंय र्ज्मः ; शान 
पाए 2/०2/2टों शहर ज़्ल्म्या हा अर्दणा हे 
0... फल #/वकि7  दाफ उजेणित 2 आम 


-्ठ जाए 
काट #79/:*४ / ५८ शा हि हक 57309 - 'त्रह्य 
दंड काक्ाटित ९६4 उ्द 


707 ् 2 [5 है |  थ्ड च | 
हे न्म्स्तर उताशिलटा शा 8 हि ०४३ है शर्ट 
आल कोड गाए ० क्रय मा 
हा ते है. हि की 8 न द्वतिता पर 
दा. देदा 7 हे वीर 


की सखी 





| या व 


व ४: 7] 





॥; हा हे 
॥8। हे ४ 
प्रेष व 07 
हे ॥ ३ » ६ भर 
ज[र जाचथिंशल जाए 
भर स्ल शारानव। ८ 


4. जैस महानिदेशक, 


शोवा ॥ं, 
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गृह ऊभाग देहरावूनादिनांक: € अक्टूबर, 2005 
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“का रपतः सपछ आर्दा शा०0 पत्र संस्या-(-]0/2/2004-९0:0 दिनांक 25.8.2005 
का सदा गहग करने का परष्ट करें। (छाया प्रति संलग्न) 

पबत को शांबणा में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 

वि मंत्रालय, राजरव विभाग के अपेक्षानुशार कार्यवाही सभी अधिकारियों को 

निर्देश निड। करते ॥ए शारान को भी कूत कार्यवाही से अवगत्त कराने का कष्ट 
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बे। |, दफा दुन-पितांफ: 433कटूबर, 2005 
9 ते 

0 पर  वफिधितर्नी 

ग्रेषह,.. ला 


कि: हु फ््जा 
के फयक फाजर फेल ॒त्कत री 2 


0 ७] | उष्पर्त के कंतिपय शिल्षों हहिंरा। | घटनायें हुं है 


और उदओ 5 वात या सपरुंप राज्य की सान्य भागों में भी ऐसी ५४टनायें हुई हैं और 
राज्य वो जब्य जागो में भी ऐसी ७७ होने को राणावता 

छोर, जो समाज विरोशणी ताजा राज्य की रुर्या, लोक व्यवस्श। और समुवाय के 
बिये प्रदायों 'ैपाजों को बचाये रखने फे प्रतिकूल फकिगाकणापों में भाग ले रहें हैं 

जोर, हक उत्परंक्‍ल में विधमान और शग्मावित उपर्यकत १४स्थितियों को दृष्टि 
में रखते 5गे अजय रारवार का यह रागाधान हो गया है कि ऐशा करना आवश्यक हैं। 

जे फएा, जप, शाधारण खण्ड साधिनियग, 489 (अधिनियम राख्या'0 सन्‌ 4897) 
की भार /॥ | गा। परठित शाप्जीय सुरझा अधिविया, 4980 (जविनिम संख्या 6 सन्‌ 
980 थ। धा॥ 9 को उपधारा (9) द्वारा प्रपत शवित्ध को प्रयोग करते हुए तथा 
छाशंघण७ रजपर की अधिरू।चा सांततज265/ररुपा,/ #४(०)-१,//2002, दिनांक 
8पुलाई, 200% का शॉशिक उपान्तरण करते हुए राज्यपाल महौदय, उत्तरांचल राज्य 
के सगरु॥ जित्या गॉजिरऐटों को दिनांक 39 अक्छूधर,2005 रो तीग मास की अग्रेतर 
अवधि के ।हाये का! अधिरियम की धारा 3 की उपधारा (2) ब्वाश प्रदत्त शवित का 
प्रयोग कर 4 के जियो राशवत्त करते हैं। 


एशा0०फे0 दास 
प्रमुख सचिव, गृह | 


पष्ठाकन २|एफ। १9'»4 (4)/ हु हि. पृ हर] रॉ ४९] ५४| ऐ4 / 200, तद्दियाँफ | 
प्रिपेलिए/ विगन्निशित को सूचनार्श एवं जावश्यक कार्यपाही हेतु प्रेषित: 
+-.. शरांकीय गद्रगालय, गद्ारांपल रड़की को उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी 
अुवाद शहित इरा सा [शोध को साथ कि वे इसे सरकारी गजट के 


॥भागी अशाधारण अंक में प्रकाशित कशकर अधिसूचना की पचाश 


>> प्रांणयां शासन को उपलब्ध कराएं। 
2. रागस्त जिला मफिस्ट्रेट, पत्तशचले। .. 
3-०... सनरत परिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल | 
4... गार्श फाइल | 
आईं शो 


2 पी तिथारी 


उपसचिव, गृह |, 


$) 





ह न्‍ के | पक का ह 
।... शा॥ (पूं, के ॥9 0९४। | 
|... ३|थि।, हर रा /' 
की ३ 8028 हा 
| पे में ० पय 
| (० | हि  गलाधिकारं 
को ५० | 
, (0१, इपरत रा 7 अधीक्षक / 
[ली पास | वीक्षक, *रपरांपल | 


| है] । गपशप' जि 4 जवाण, 

6 रा इलाज (नैनीताए 

0 शल्य हे ५ दलाल ोीनीताल)। मु का (5, है 

| र + ल्बर, 2005 

4 वि: भिक्षा। लय वो पके थे जन शेतु प्रभावी कार्यवाही किए जाने के रांबंध | 

नहीदय, .. » 

| जैसा ७ जाप 'त ए कि भिक्षावृत्ति की प्रथा समाण में ध्याप्त एक गमीर व्याधि की 

गति है जिरात ए७ जी तहां जनरामान्य को समरयाओं का शामना करना पड़ता| है वहीं दूसरी 

| और विभिन्‍्य अशागाजिक, ॥पिफिंतर्यों एवं अकर्मण्यता को भी बढावा गिलता है। बील भिक्षावृति 

हहे वह स्वैधिक है जा. । जनपः गाता पिता, शमिभाषकों था फिशी अन्य व्यक्ति कै दबाव 

ग रही हो, की था जज व आगागी पीढ़ी अपने उज्जवल भविष्य के 

पत्तियों क और परगृ७. | री है। * 
इस शाव|जिक हू | मो >नन्‍्गूजन यो लिए उत्तरांचल (उ.प्र. गिक्षावृत्ति प्र पिध अधि ह 

(98) कनुकूए'। ए। जप शण आदेश, 2002 के रूप में पर्याप्त कानूनी प्राविधान रे छपरा... । 




















।क्‍ शी अतिर्कि।"ऐसे 0 मी को सामझाकर छाथवा रोजगारोन्युखी योजनाओं की और ए़बूदा! करके 
इस कृप्रैथा का िवार'. किया जा सकता है। इस हेतु अन्य विभागों से भी समन्वय कर प्रयास 
किया जा सके) ऐै। 
#.. तत्का में एल था। हहने का निर्देश हुआ है कि कृपथा प्रदेश से था की कुप्रथा के 
| गाएण एवं उगूल- जतु |  वत्तमत रूचि लेकर धथोसित कार्थवाही सुनिश्चित करें। 


उपरोक्त निर्देशों हब क्रम में कत कार्यवाही से पाक्षिक रूप से शासन को है अवगत कराने 
| गे कष्ट करें। ; 
। भवदीय, , 





नी 
( राधा रतूड़ी |) 
"सचिव | 
| 536() /१९५/॥॥/१॥ धाक तदीनाक। 
, जिला हागाज पात्याप अधिकारी, उत्तरांचल को शासन। के प्रन्न संख्या 
[0/2७॥१)-2 // 2005 9. ॥माज फज्याण)ी वांक 2जुलाई, 2005 के क्रम में इस 


६) 


रिश के साथ फि फंस) जनतभद रुपर पर प्रिगिन्ग विणागों के बीच परस्पर समन्वय रथापित कर 

गावृत्ति उन्मूलन एवं ऐस किधियों के पुर्र्वार हेतु आवश्यक कार्यवाही शुनिश्चितः करें तथा कृत 
से शाशान को | जग कृएणा २ निश्चित क्रिया ऊझाए। 

. प्रमुख शत्िव, गृह, उद्ाशांघल शासन फो भी इस अनुरोध के साथ कि कृपया 

| भोकतानुस तानुसार अप्रये' रतर से भी यथोधित भिर्मेश रामरत जिलाधिकारियों/दरिष्ठ पुलिस 

को /पु्षित शाध्ीक्षकों फो नि करने का कष्ट करें| 

। ह शाज्ञा से, 


हक 


( सुवर्द्धन दि 
अपर सचिव॥ 


अभिशो० न | ५५४॥ "९, 2 ७) 0 ।ए श तह दहरावूः 2] 


(शा बिक 28७१७ |) विफि। >0% ह दिनां॥:देहरादून:अक्टूबर 25,2005 
| है परिपत्र ज्ञाप 
॥॥0// 


४ विधारीश | फे अनुरण आपराध उराधान विभाग के मुकदमों का न्यायाल) में 


ल्‍व्व् 


भर 


। जशिगाधा रिध ७. राधान 'गाग में कार्यरत जगियोणवों ४प किया जाना प्राविधानि/ है। 
| हेकिन हाण (व साव हा जवान विभाग में आामियोजकों की फसी के कारण उक्त विभाग के 
फ़दगों का गिवीक्ष- जिलों गे गदस्थापित आंगियोणकों द्वारा किया जाता रहा है। कुछ रगय 
हले अपर॥। आस: । विधान में .आा। वौजकों के शणी रिक्त पदों के सापेक्ष तैनाती कर दी 
| ग्ीहे। | /ुरार यह निर्णय लिया गया है कि ए्रत्कालीन प्रभाव से प्रदेश के चाए [ले 
केशदूनाह 0 १ वी जाल एवं ऊपमगरिहनगर में आपराध: अनुरंधान विभाग के न्यायालयों में 







| तीबत गुकदगी का आभिरोणत आापराध आनुसंधानत विधाग में कार्यरत अभियोजकों हारा ही 
गुक़दगों का आामियोजान पूर्षवव जिलों में कार्यरत आगियोजकों हारा की जायेगी। अपर पुतिस 
| हानिदेशक, अपराष जनुशंधाव विभाग द्वारा पुलिया अधीक्षक, ॥पराध अनुसंधान विभाग, सेवडर 
केहरादून एवं पानी को सह्ठ निर्देश दिया गया है कि जिय जनपदों में अपराध अनुसंधान" 
विाग के गकदगों का अभियोतन जिलों में कार्यरत अभियोजकों. द्वारा किया जाना है, उन हे 


संबंध में पु| री उापीदक, आपराध अनुसंधान विभाग, सेक्टर वेहरावून / हल्द्वानी द्वारा पेरवगी 


कोभीना ह 
| सवंधी गंभीरता रो सुनिश्चित करें| | | 


तंदूनुरार सर्व रॉबंधित सपर्युवतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। - 4 


| किया जागेग।। "देश के शेष जिलों में अपराध उनुरांधान विभाग के न्‍्यायात्रयों में लग्धित 


(आरएसी0 शर्मा) 


निदेशक' अभियोजन 
गो । ... उत्तरांचल,वेहरावून 
' ग्रतिलिपि सूचगार्श एवं शावश्यक कार्यवाही हेदु:े हर 
॥+ 'शार। १०, ॥04४), ४७ ४॥४ज़ राज्य | ा हा | 
“&- संगर: [९४७३ ५ (ुलिर। शीक्षक “प्रभारी जनपद, उत्तर | 


$-. पुलिस अधीक्षक अगराध जगर्धान विभाग, सेक्टर देशशदून/हलल्‍्ववानी। 
4. समरत ज्येः अभियोजन अधिकारी, अभियोजन अधिकारी,सहायक अभियोजन' अंधिकारी 


ग प्रभारी, जनपद अभियोणन कार्यलिय॑, उत्तरांचल | 
'अतिलिपि अपर पलिस गहागिदेशक,अपराध अनुसंधान विभाग. उत्तराचल को उनके पत्र 
34 / 2004 दिनांक अक्टूबर 4.2005 एवं सीए--एंडीजी--. सीआईडी 
छटूबर 22,2005 के रादर्भ में. सूचनाथ प्रेषित हे 22ऋ>््लिया 2 रा हे 


अलग: न्च्न्लल जलन कल >>ज>>+- 


हा 


हि: 
विवििलक/ 







हाणाहि्ल 








४0-०७ जा तार 
900 » 2005 एऐनीवक.3 । 
॥# 6  फ्. अं आए /3 पु] । | ः 
577 बॉए06/त्त 
पा प्‌ एर व 8 'जककर! ७६ 8८ ] 74 जाई (आर0सी0 शर्मा हर | 
जा श्। रथ पु जी 4४ “थम /) | क/ छका 7 ७ ५ * गिदेशक: अभियोजन 


(श्र ही पीर हक हि 
४7 आड्ाव,ऊ:, >छ जाय अल (8 ७. 


च्प्ब्ज 





१४70७: आशा 3 >> ना 
| 
." 


अभियोजन निदेशालय 
पुछिर मुख्यालय गवन,2 रुभाप * हक (५ ॥9|/ 20 
छदाराचल,एरादूव | ५ 
5 पु, टी 


(० 


प्रकशरि0 हि. ० 0 | 7/ 89, 2004, दिनाक 76 क्टूबर,200!: 
/ /ज्ञाप,/ / 


शिए- जनपदीय जगियाजन कायलियों में कार्यरत शुत्तीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 
वर्ष 2004--200:5 के लिए 30 विन के तदर्थ बोनस के भुगतान के संबंध में | 


चह 


रै 







उपपत विधष उत्तरांवण,शासन के शासनावेश संख्या--02 /“:%7५॥7) बोनस “2005 
लिंक 22402 का सवलीकन करें, जिसके हारा राज्य बर्गचारियों को वर्ष 2004-2005 
हे लिए 30 (ने |; त्दर्भश बोनस के भुगतान के आदेश पारित किये गये है। 

शाववाप | फे प्ररतर (७॥)में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे कर्मचारी जिनके विस्दू 
वाई 2004-20605 मे तनुशाइानाग कार्यवाही प्रारण हो गयी हो, जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक् 
कर्यवाही पूर होने के बाद वर्ष 9004--2005 में कोई पण्ठ दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय 
हहींहोगा | 
। अतः सपरोपतानुसार शारानादेश वो अनुपालन में जनपदों में आपके अधीन नियुक्त... 
सतत कामिकों तदमुरार अतगत कराते हुये केबल पात्र कार्मिकों को बोनस का भुगतान करने 
की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जिन अशायापत्रित कर्मियों को बोनस स्वीकृत किया जाता 
' हैपनके राम्पन्ध में सन्यर्भधित आदेश की प्रतिलिपि इस मुख्यालय को भी पृष्ठांकित की जाय ,। 


(आर/0सी0शर्मा) 
निदेशक अभियोजन, 
उत्तरांचल, देहरादून। 


प्रतलिपि- गिम्गलिश्िित को आवश्यक कार्यवाही हैतु-- 
+समस्त जिलाविकारी प्रभारी जनपद, उत्तरांचल | 
>-समस्त स्थेष्ठ अभियोजन अधिकारी /“अभियोजन अधिकारी प्रभारी,” सहा0 अभि0 अधिकारी 
प्रभारी जनपद अभियोजन' कार्यालय, उत्तरांधल | 
मे 27 अशला 9५ १ ॥77 


(आर0सी0शर्मा) 
निदेशक अंभियोजन, 
. उत्तरांचल, देहरावून | 


( ३२२ 


/ 
अभि्गज्ञन नि ताल शिलानिकार 
पुलिस मुख्यालय, भगन, 40066 
2--शुभाष मार्ग, देहरादून उत्तरांचल।.., 4 ॥0॥ ८... 
क-औ ००८ भाग 20(विविध) / 2005 दिनॉफ:5/अक्टूबर,200- 


के के 2. ढेफा जी. के 


परिपत्र ज्ञाप 











/ रांगुफा छ/प्र0 वो शारावीदेश सं0-१385,/आए-9--3 (॥7),/87 गृह (पुलिस) अनुभाग-॥ 

8॥03.- 87, (छाया प्रति संलग्ग) के द्वाश उ0प्र) गिरोहवन्द और समाज विशेधी 
धर (गिवरण) जधिनियम,986 रो रावंधित वादों फे विशेष न्यायालयों में अभियोजन हेतु 

नपुदों वी पथेष्ठ ज|मियोजन अधिकारियों //अभियोजन अधिकारियों को लोक अभियोजक 

पाए लोक शमियोणक जि.[कत करते हुये विशेष न्यायालयों में अभियोजन कार्य हेतु आधागमन 

लिए शाराकीय बाहन एवं सुरक्षा व्यवस्था उपतब्ध कर ने कक आदेश निर्गत किये गये थे | 

॥ तद्नुसार ऊरतरांयल राज्य में गिरोहबन्द अधिनियम के विशेष: न्यायालयों में अभियोजवरँी 

ही अपने जनपद मुख्याजय रो दूरस्थ स्थान पर रथापित विशेष न्यायालयों में अभियोजन का: 

तु नियत तिथियों पर आधागगन के लिए अभियोजन अधिकारियों को आवश्यकतानुसार उनकी 

हगग पर जगियोधान कार्य 0 एक शासकीय वाहन उपलब्ध कराने का कष्ट करें। 


(आए0सीएशर्मा) 
निदेशक्र अभियोजन, 
' उत्तरांचल, देहरादून । 
तिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ह 
॥॥ समस्त जिलाधिकारी, उत्ताराचल | 
४7 समस्त वरि5 “पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल | ; 
॥0- समस्त ज्येष्ठ “अभियोजन अधिकारी /सहायक अभियोजन अधिकारी,प्रभारी, जनपद 


।॒ 92 जन कार्यालय उत्तशंचल | लो 7 न 
4- कार्यलिय प्रति। रथ ह ् 
। ट््ं ४१/ 2! ह 9 2 
एल नलाल ; काश न 
दु.कन्ग ५ (आर/सी0शर्मा) 


जप जन निदेशक अभियोजन, 
[.. न  उत्तरांचल, देहरादून। 





7 है १०) ए८[ एड 
( आर 205 पि 2ह ही अर म ० हा 
हे > 


शरागार, ? ५) 


जज 
टप् 
हक 
कफ 
ठ्ड५ 
55५ 
न 





ै, एप, थ 
सन ध। धिकारी 
रेवा *. हि छदीवांल« 
कि, 4॥ ४-९, ५ 00 १७ 
नो ८ कक 0 (0) 
२९ /५८0॥/ गिर्माण /05-06, बएहराद एदिनांक:  निम्बर, 2005 


परानी बैरक 67 तथा तन्‍हाई के रथान पह ४ लई बैरक निमाण 
४ने हेतु पुरानी कारागार के मुण्यह्वार को खोलने की अनुमति क॑ 


या 


प शंथ में। 
28 
जंध्िए 7 
- ६ युषत. विषयक अधीक्षक, काराभार, हल्व्वानी के पर: 


| निर्मो। 04-08, दिनांक 9.6.2005, है ६ दर्भ में पुरानी बैरक राख्या 


रशंख्य। गैगी ,/॥॥. 
्ट | को सलान परे एक भर बरका व निर्माण हेतु पुरानी कारागार ५: 


8, 7 थी हा 
शर्तों /प्रतिबन्धों को अधीन प्रदान की णाः 


ँ 
गुख्यद्वार को रपोजगे की अनुमति निम्नांकिंयं 
है;-- | 
4... शांगार में. निरुद्ध बंदियों की सुरक्षा का पूर्ण . उत्तरदायिप्व 


ज््‌ 


'वीक्षक /कारापाल का होगा। 
वर्ग समाप्त हो जाने पर तत्काल पुरानी कासुगार के मुख्यद्वार को बन्द 


है 


कश दिया जाए। 
भवदीय, 


ह | 
(एस0 १] है 
महानिरीक्षक काशगार 
उत्सरांचल, वेहरादून | 


संख्या एवं दिनांक उपरोवतत । ह 
. : प्रतिलिपि गिभ्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित: . 

4. बरिष्ठ' पुलिस अधीक्षक, नैनीताल | कम, 2 हल कु 
2... अधीशवा, उप कारागार, हल्द्वानी। ४ 





# “एसए0 राजू) रा 
महानिरीक्षक कारागार 
+ जत्तरांचल, वेहरादूने। 


बा ए०0० , 
सख्य:-  /5९/()/32 / थाना 207 


3 7 5. शो: न 
पा अं टन अतिए 
. अप 2 (कई क ;) गी. | 2८ 
हक .. एरशएक, पेणिय! कट हक 
0 00 5०] शी, 
५ 5 रत । शार।"। | 
| (जिलाधिकारी 

8 | | बाल 7 
दा ५ ([[ ५ ४|(3, शैवीता 
। १500 70 


उ30%0) जार | 







देहरादून : दिभांक : ॥7 नवम्बर, 2005 


जैतपद अवजीताल मे जानी बे॥ालधार की रथापना के सम्बन्ध में। 


* उपरोक्त विधगक पुणिस मुख्यातय के पत्र संख्या डीजी-पी-58-2004 
सम्बर 2004 को संद्ग में गुश यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल 
दे नैनीताल में थाना पंतालघाट के राजन किये जाने हेलु निम्न विवरणानुसार 











पर्द को लोग... पदों .. चेतनमान हा 
की 
__ | उपनिरीक्षक | 02 5500-7579000 /. 
रण जीशशी... । 04... | 3200--85-4900 


2090--75--3950-80-4590 





थे न जलिललनन कक 
9॥ ।. 2580--895-52660-050-3200 


88: 


उमा पद घाश्यों को गहगाँए भप्या तथा अन्य भत्ते जो समय-समय 
शारित आवेशों के जगुसार उनोें अनुगग्य हो, देये होगें। हक 
ु उक्त थाने की विज्ञष्ति जारी करे हेतु इगक कार्यभेत्र की अगुसूचियों "आ 
न प्रपन्नों | (॥। प्रतियों में) हिन्दी व अंग्रेजी गें आवश्यक प्रमाण पत्र सहित शासन . 


]॥ ७ा। ५ 
जलग- ७] ॥) शघ्र 5५६३० (7४४ एस |) 





उस सम्बन्ध मैं होने बाला प्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005--2006 के आय ... 
0] | के 2० रे "| (0६ जिला न 
| ज्लर्गत लेखा शीर्षक 2055--पुरलिस-00-409-शिली : 
गैरः-03-- जिला पुलिस मुख्य की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जावगा। « 
#०कल्क शी) ५ा] ए "नर फेक का न्न्गाया पडलल (कु ] (र्‌्छ 

0 िधिरेनाओ पक 5 पाए, लम, 2४ ब्कः रह क ६.5) एक जी आय 


|] 


प्र्क र्] दाना सतध्छाए 400 ४5 ४3 
जाए सीरकाान )0 की ४ 






500 


4 
$ 


कर कस 


[6 जा 34 विछा विभाग वो अशाशकीा॥ संख्या-00७/ है 
पर, :॥ के में प्राष्त जवकी शाजति से जाशे किये जा रहें हैं | 


जाई वि १४ 
(05 - धूश 


॥पंवी 
५ आि, । 
॥ न शो दे 
शंनु एफ |, 


संख्या शाधोक। "व चंद दिनाक 


पतिलाए नाना! को शूचनार्थ एंव आवश्यक +॥र्यवाही हेतु प्रेषित - 
| गहानेर्वावतव का पैतुज,औवराय मोटर, गाजर, ४; रादून। 

2, लित ॥॥७५ फनी, उत्तर | | 

3, पलिस हाविधंदा।. ॥जालिय, सेहारागज। 

4, पलिर गहछा।वरीक्षक, कुगायूँ परिक्षेत्र, नेगीतात। 

8, शिलागिकारी, चवीताल। 

8, एलिर आएीशाक, 3ैनीवाल | 

7, रत फोपारिवारी, चचीताल। 

४ गत हगुता। ॥| 

हम! ! १३५ ५॥ | 


!. संख्या - एप. «अह्वा((36//#6:) * 2005 


पक, हे ष । | । | जी धर ह /*) 2 । ही | / ॥ [ ४ 8 
रवि हण्त), हा 5 0 कर टिक एक 2 
| "४ “ध, 2 आल 2 ह | हे हे /5८/79 (/ 

36. अजीब आओ ० ६ 5 0 30. 

्ः ; 2452 अि ७ कक 
में ३ 2५ बल ६) कि लक ह क, ५ पे भु 

पैदा में 0...) /4/ प्स 0 ऐ(१० 

हद कल! । बा] 
एल फऋडण, पीड़ी » कमायूं मण्डल, नीताल। 

, 2- 72१ भिकारी उत्तारांचल | 

ग़ान्य प्रशाचत देहरादून: दिनांक: 0७ नवाबर, 20:07 


. राज़वी'.. दोगिफक& केन्द्रीय अर्थ थेनिक बलों की :४६४ष्षि 
जवरार शवपरेटिका या अर्थी पर राष्ट्रीय झण्डा लपेटने +। 
रा (४. | 

[होदय, | 

उपरोक्त वि का भारत शाशकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 

8/6 /05-- पा 3०, दिनांके 07 सितम्बर, 2005 द्वारा अवगत कराया गया 

[कि मन्त्राजय «४ संजीन में कछ ऐसे दृष्टांत लाये गये है, जिनमें राजकीय 

होष्टियों वो; दोरान ॥र्णी था शबपेटिका को राष्ट्रीय झण्डे से गलत ढंग से 

का गया श!। गारती 4 झ्ाण्डा संहिता के भाग-- ॥ की धारा 2 के पैराग्राफ 

॥8 के अगुरार जांत्गेऐेयों फो अवसरों पर शवपैटिका या अर्थी झण्डे से' ढक 

॥ जायेगी और झाण्डे व। केसरिया भाग अआर्थी या शवपेटिका के'अग्रभाग की _ 

रहेगा। शण्से को व-। में दफनाया या चिता में जलाया + हीं जायेगा। 

क्‍ भारत शरब>  द्राश दिये गये दिशा निर्देशों की छाया प्रति संलग्न' 

ए प्रेषित करते हुए | यह कहने का निदेश हुआ हैं कि तदूनुसार सभी... 

पा को सूचित » ने एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित क राने का. कष्ट... 

| 

 शिनक यथोक्‍त 







प्रमुख सचिव | 
ग्पट़ा उककिण ल्श़ 


का 


७७, - »/0/2005-[?॥॥|७ 
+ ॥83- पाई ता िताह / शक 38] 


कि (८ हे शक $ + पक ले 
हि ' आओ रा है / से, /से। / वी /2॥ 
पर 55 0छि06 #शिड / वी] वा, ७ 


गिनिाक....220:.फ.377 
अंध्मदे कर हैः ) 0६7 2 गा 
गा] ७, ॥ ]॥[0८ॉ८ | [हि ह 
५० ही + ह [00८0 [४७वीं 5ल्कॉाला)7ए', 2005 
पा ह//72//7 _#0पछे दंचव[ ०2८० 







॥8 (॥९॥ ४७४७४ 0" 0 
॥॥ 90९ (0फ]0॥5 7 [7]' 60॥ांगांजाता005, 
(ताएए वा 0त 0] पराय्युशाएु 0एए' (0 एणीँ। हा छा त 76 पिद्वाएण॥॥| 
80 ७ एल. छा क्रवाशीजीतवाधा॥एशाएओं शिक्षततैी|कराए 700९५ 
[आह ५. 


8 हे 
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3५९ छा जाग व 8७ एज0.7 


30706 ॥॥ज्याएए५ 80९ उल्टा ॥0प7९॥ 00 6 70008 ए (08 शिीशांजा'॥५ ५९० 
705 07 005 "९ तावए०त जाति 6 चि्रंणार्थ #89 जाजाहं। (8, ०0५ ऐश 
॥006 छा0एंतएजा] ॥ हा 786 (006 ० [04 48 90460 ॥00ए6 तप वि602 
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ला+ ः ' हा ए०प्रा5 ईध0कि9, 
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[000प५ 9९०/शक्ाए (0 ॥6 (70ए 0 [त4 
..  पछ-र0, 2309 2035 


्् 


00 


५ 5/6/2005 -पह्निक 
गारत सरकार 
गृह्ठ मंत्रालय 
के मे भर के भे' 
7 5५:7 ४५७0 
नॉर्थ ब्लाक, :५ ल्ली 
दिनांक + सितम्बर, 2005 


| गे, 


सभी राज | से जे व गे हें 


शासन का | व थे र्प 


हु 


हि राजवी क/रौनिव/ किट. । 5 ४ ॥नक बलों वी अंत्येष्टि के वस* पर शवपेटिका या अर्थी पर शष्ट्रीय 
झण्डा हटने व शत ॥रमिते। 
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पहिंदिय, 


मुझे भाग तीय झण्डा “महतो के भागना। की धारा है के पैराप्राफ 3.58 की ओर आपका ध्यान आईस्ट 
करते का विदेश एुआ है, जिसे -गे ठदूधृ। किया गया है: - 


"राजवीय/सी।व/वे-द्रीय अर्स रीनिक बलों के सम्मान॑ से युवत अंत्येष्टि के अवसरों पर शवपेटिंका या 
अर्थी शण्डे ये इक थ जाएगी और झण्डे का केसरिया भाग अर्थी या शवपेटिका के अग्रभाग की ओर 
रहेगा। जण्डे वी क) में दफनाथा यां चिंता मं जलाया नहीं जाएगा।" | 


2... कुछ ऐसे दृष्शत इस मंत्रालय मे संशान में लाए गए हैं जिनमें राजकीय अंत्येष्टियों के दौरान,अर्थी या 
॒ शव्रेटिका को शष्ट्रीय गले से गलत हुंग से ढुका गया थी अर्थात्‌ उपर भारतीय शण्डा संहिता में यथा-, 
, उल्लिखित ढंग से भिन्न ढंग 7 ढका गया था। अतः आपसे अनुरोध ४ मिः जाप ४ । ुक्त उपबंधों को नोट कर लें 
तथा संबंधित सभी को ५० थ। शी को हट पर्तक पालन करने के अमुदेश जाग करें। ु 









(एस-के. भटमीर 
उप सचिव, भारत सरकार 
दूरभाष सं, 230920355 





विक्षारी 
गीताल, 


भ्च्स्डः 


॥॥ 2003 


शष्या- 6४५ #४गह-। / ६ 


६ विन कर 
न्ाद् हि है जन 

डिक 
।। $ & 


रा ४ 
गंणु | पगार [| शी की हा 4 
है प्रा हा कि ), ||] 0 6. के 


अपर विध है 
। 40 जा हरा 





पछाश्वल शा शी सी है 
के बल (४४ 
५०५ 0 
जा 
दिस गहानिदेशक, उत्तरांव् | (4 
“आर पुलिस महानिदेशक, ऐहोगगारईरा, एत्तरांचल | एप 


3पुणिस गहानिरीक्षक, कानून एवं >्यवरुपा, उत्तरांचल | 
+सगरत जिला मजिस्ट्रेट, तत्ारावज। 


गृह आ्युभाग: बहरादून:दिनांक:क वम्द र, 2003 
विप4>ररकारी गाड़ियोँ पर राष्ट्रीय झण्डे का सही प्रदर्शन। 


सह थे, 


पर्युपता विषयक सचिव, शामान्य प्रशासन विभाग, उत्तरांचल के पत्र 
सता 774 / सामा0प्रशा0 / 2003, पि्नाक 48 नवम्बर, 2003 एवं उसके साथ 
संत'न भारत सरकार, गृह मंत्राल॥ के पत्र संख्या-45,/44 /2003-पब्लिक, 
दिनाफ 40 अक्टूबर, 2003 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, 
जिमें सरकारी गाड़ियों पर राष्ट्रीय झण्ठे का सही प्रदर्शन करने संबंधी स्पष्ट 
| शशि दिए गये छः 
2, स रांवंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न दिश 
निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। 


जगत) पोपुरि | 
20 ला | हा 
7 क्‍ 24 मत 
मं | 2 
नव | रथ न ह जोशी कर 


र् 
सी 8 ला अंपर सचिव | 
रोख्या व्‌ दिनांक उपयेक्त। ््ि 


तिलिपि--सचिवसचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तरांचल शासन को उन: 


उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 48.,2003 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्र .. 
कार्यवाही हेतु प्रेषित। 


आज्ञा से, 
था 
.मंजुल कुमार जोशी) 
अपर सचिव। 


गा 


772 


हम 2 ही 


सातार्स || 
विषशः ' 


गहावण, 






संख्य--१2, / | 


“दिशा 


संतग्नक 


संख्या: (॥/ 


9५० 
४ 
धन पा । 
3 
-. 
9-7 


जल गाए 


[४ वार) 
हुआ है कि के 
सुनिश्चित करन 


यशा१५ | 


/ 8 है ॥. ४ 5 पीर 20220 के ई हु 
शंस्या [/ _ /शामाएप्रश॥/ 2० 
0॥॥ , ॥)७ शा, , 
२|| ।५, ऐ 


७5 शजिलज >॥रात। | 


पा व राफिए /सातिय, 
0 ज|विज "रन । 


ह॥। ते गएर बागवत ,/ जिलाधियारी, 
॥/ रत | क्र 
चेहरादूत दिनाक ॥( 

परुूजरी गायों पर राष्ट्रीय झण्डे का शही प्रदर्शी | 


0३५४ 


बर, 2003 


जा वा वियक भारत सरकार, गृह गंजालय, से प्राप्त 
।/7 003 जच्जिक, वदियाँकाि ॥44-40-2003, जिसको अआच्तर्गत 


(कए गये हैं, की प्रति रांतग्य करते एए ॥ऐ यह 
पर॥ शारुप रास्ागर 


कं 47 ॥॥४ | 


गंवदीय 
( पी0सी0 शर्मा ) 
सचिव | 
(),/ सा0प्रशा0 // 2003, तद॒दिनांक | न्‍ | 
कि निःवजिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-- 
चित, श्री रा्यपाल। ह 
शिए, विधान सभा सचिवालय, उत्तराचल | 
निबन्धक, मा0उचब न्यायालय, नैनीताल। 
िणी सचिव, माएमुख्यगंत्री / मा मंत्रिगण/ गा0 राज्यमंत्रिगण | 
र्ड फाईल | 
' आज्ञा स॑ 





जप सचिव | 


५, व पन-नलमनलन-+++>>०+- 
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भाए। 
॥4िरकार, गृह मजा, धारा साष्रीय शाण्ठे का सरकारी गाड़ियों में सपयोग के संबंध 
कहने का निदे!। ' 
धारा जारी विशाजनिर्दशों का कड़ाई रो अनुपाल ; 


॥र्श ब्लाक, . दिल्‍ली 
दिनाक, 9 जआपरूबर, 2003 


| 0 0( ४03 


पी राज्य साकारों। पाप राज्य बोत प्रषपासनों के 
छा सषिय । 










'पकारी गायों ५९ राष्ट्रीय जा; हा रही प्रदर्शन । 


गब्े भारतीय शंडा वंहिता 20007 4) एक प्रत्ति संलग्य करने और आपका ध्यान शंडा संहिता के 

की धारा [ $ गैप्राफ़ 3,2 5 ॥ भाग मा की धारा एके पैशग्राफ 3,१6, गिरे नीचे उद्धृत 

#एहै, की ओर जाकृष्ट करने का नि: श एआहै ५. 

धारा ता, [शाप 3.2 हैः 
जब झंडा किए। मोटर क्र पर अकेले लगाया जाता है तो उसे बोनद के आगे । 

प्रोचोबीच या कार के आगे दाईं ओर कसकर लगाए गए डंडे (स्टाफ) पर लहराया 







कम ; ०१ ल्युपट 
६ इप३क 4007 77 2 
४, पैरापाप ५.46 हा [६४४४ 
न (जा डे 


है ह "पुत्तु कोई पिदेशी 'मधग्रान्य दू4 ता परक्षार हरा उपलब्ध कर | र्ड दर में यात्रा करे 
प्रइशा (६ के || 


तो राष्ट्रीय झंडा कार के दा व पा लगाया जाएगा और संबंधित देश का झंड 
बाईओर लगाया जाएगसा।" 
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7. र्ीय घंडे वात कार की बाई और जाए जाने के अनेक दृष्टात इत गंधालथ के ध्यान में आए हैं। 
कला राश्ीय झंडे दो। गलत तरीते। ये पाहराना है । अतः, आपसे अनुरोध है कि आप उपर्धुक्त 
को गेट करें और संबंधित पथ को इग उपकंधों का ध्यानएर्थक पालन करने के अनुदेश जाती करें।. 
बेहमे में आया है दि कई सरकारी वाएों में राष्ट्रीय मंडे को जागे की ओर बाई तरफ लगाने के लिए 
जा डंडा (स्टाफ) लग! होता है। अतः, संबंधित सभी को थे अनुदेश दिए जाएं कि स्टाफ की स्थित्ति 

न बदलकर इसे था जो बोनट के आ बीचोबीव या कार के आगे दाई ओर लगाया जाए जैशा कि . 


| 50 पिप्र में दशा गया है 


82887 / 


का 40 ० ॥ १0. ।॒ ॥ >ते तगी गणमान्य जीवितगा के ।॥१ 7 ॥ 4 जाए जी आ। 
पाया, ० कै क बाधित है । 


गृवा |, 
5 गिव *(ं (: | ही ९ 
(शव 7४0 ) 


पंतुकत धचिव, भारत सा सकार- 
4९% |[६ ))9 2785 


तह पका। के "माई हेतु लिया स्वत की प्रेषित : 


रत व | |ैगी ७वाल॥/वियाग । 

एष्टरपति मे वेज ।077 राट्पति सविवाजय/प्रधावातं कायलिग/जीवा राणा सविधातय/राज्य 
पा रफिकल॥ भार कर जच्काम स्यायालय/मंत्रिंडल सपिवालम/भारत के नियंत्क्ष और 
इलिखापराशिव/ थी। "योक रीता ववायो॥/सोजना आयोएवेदीय रात आायो॥ दिल्‍ली उच्च 
यायालिय/क हर पशावनिक जाति कण | 

विदेश मंतर | हंयुवु राधित (रामन्चस)], सालेश ब्लाक, गर्ग दिल्‍ली । इस पत्र भी विषयक स्तु 
परत के श गो द॥ा 5 प्यायो गे के भसान में ला थी जाए । । 


गरावक( (7 
(यशवत्त गत ) 
संयुक्त सचिव, भारत सरकार 
दृर्भाब : 2309 27857 


ता 


(04 ०। «पर रा्ण . ५ जगि को लगाते को शा हित "मे आला सितत 





आगे दाई ओर , 





आगे बीर्चों बीच 


्परांवल शारान | ग्र ५ ५-6 > 






रशंगाण कल्याण अनुभाग /2 5) ४४ प्र कि 
५ ।) | 6 2005-404(76िण। क।4९ : “00१९ हर | महक पत 

राग : पिनांक : १ इलतगबर, 200. हि हाजी 
४३) कक १ ९९, »0 आर । १४ 

ह घ़ शान क्र पंत 3०४० | अं का पा 

अधिसू चना है “ पक 

५ ॥ (७/!7 मर से की, 
! छ्विनक,. ७.०० * ० ह 

(५ रंण्या ॥74/मक,- 02 एव मीहला का 0) 6५१) 


पर्दों में गठित किशोर न्याय वोर्चों, जिन न! ;फीयफा 
हु 'स्वरेसव जीर राश्क्षण) "यवापली, 2002 व्‌ 0 8 2] 
| दिनांक 7.34.2005 को माष्त हो चुका न को विधवा 
५... « के के लिए, पूर्वणत कार्य करते रहने की हि॥ लीक 


डा 


क्र # 8) | ७ ८/ जा 


| ( ४७ रतूड़ी) | | 
*पव | । न ट 

है... 60, # ६ तावी-2 2. वधृविनांक | 00 बिका ५: 
'जिलीपे : | ३०१४५ की २।.. र्ष एवं आवश्यक कार्यवाही .. #वत। । । गैशीतास, 


कण परित, दा हित थी » पाल, पत्तरांचल | । 0 (६९ कि 
गिणी था 4, गा. गुर्यगंनी ७७, रपरांचल | कि, 
स्टाफ ऑ ५९, [रूस राधिय, 5परांवल शारान। 
ग़रत प्र ७ रािव/शाचित "छ्रशीपृ्ण शासन | 
"का, कुक # गढवाल एलण, नैनीताल / पौड़ी | | 
विधिक, भा, 3७ न्यायालय, "ष्ारांचल, नैनीताल । 
ग़रा जनपद रायवाधीश, रत्वसंतत | कु 
जारत मुख्य व्यायक गपिरते, /रावरय, किशोर न्याय बोर्ड, ४जर्ंपल | 
| शर्त जिलापिकारी, उत्तारंचण। 
निदेशक, समाज मस्याण, पत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)। 
स़स्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल | । 
गस्त अधीक्षक / राहायक अधीक्षक, विभागीय संस्थाएं | 
प्रनिदेशक, राजकीय मुंद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से कि उक्त 
| अधिसूचना की 500प्रतियाँ शाशकीय गणट में मुद्रित कर शासन को उपलब्ध ५ का 
कष्ट करें | ह | 


गर्ड फाइल । हा द 
प ् | शाज्ञी रा, 
[६ 7 /१ (0 ५ है 2 


है 








(८. 
औद्योगि॥ विकास /सूचना पैद्योगिफी 
उत्तरांचल शास+ 





देहरादून 
च् ४ 
05 । परारांचल शासन ॒ 
हे 8 जि री बा | ०३९0 निर्ण6ुओ /4./आऑई0टी0 / . /तढ 
व ०, 5 (नाक ६09 |. ! ५ 
+ ते हि का हि 0 (५.५. (0.2५) 0 डे हम ॒ 
ग ३ 5), | (०.४. ४ 
7. किए की] 
९५ अं पा मी । 
हा है 5३ ७2 हर ॥लकूएऊा।, ॥ ७, + ह (| (' २ बिक 
जिला ॥ ०, हे त्य सर ! लक 


० | न] । '] जी को सम्बोधित श५) ॥॥१॥५ का सन्दर्भ ॥| 7 गे हक 


करें एड शत में ०७ ते अगर प्रभेश सरकाए को वीर! 6 रा. में लगे रहे उापोगों में रात 


पैरोधा॥। वे ॥॥ !।90. है पार एपं 20 प्रतिशत रथ ।न «८ -णजपगारों को रोजगारों के 


गए 00 बागू कंस जाते से समबच्धित है | 


$। 


जपरोवत फे "ग में जवगत कराना है कि औद्योगिक वितस घिभाग के शासनादेश राख, 
429/ओऔएग० / रोज पार //:१005- 06. दिनांक १9 चवम्बर, 00५ (४ द्वारा राज्य राश्कार रा 
#०अीरित' नीति व 2. गत प्रदेश में स्थापित हो रही औद्यागिक हतपरययों द्वारा राप्य हो लोगां को 
[| च्यूज्तम 70 प्रतिशत रापायाणव जनिवार्य रूप से उपलब्ध + 'रागे जाने ॥7 प्राविधान किया गया है। 
उक्त गजित शासमादेव ॥। एक प्रति आपके सुलभ सन्दर्ग हतु उंजग्न कर प्रेषित शी की जा रही _ 


है| 


संत्रन ; एपपरोवतानुसार 9. 
(संजीव चोपड़ा) . 
.. सचिव ' 


प्रतिलिपि ; 4. श्री ओएपी0तिवारी, उपसचिव, मुख्यमंत्री को गैग्गमीग गुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ। 


५०१ जिलाधिकारी, नैनीताल को इस आशय ४ कि अपने इतर से भी अध्यक्ष 
उत्तशराण्द बेरोजगार संगठन, लालकुआं को अवगत कराने का कष्ट करें। 


( 
कं प्रा 9५ कप लिए ३) य हा 2 कट ट 


ु >परा। (संजीव चौपड्रा) 
का 6/ ५ जे>४ 40 ९0/ 20५६४ , श्फो 207 'टीसप्क मे 2050 


ब! ज्ब्य्त्रु | 
द्छ ग्श्भ्य (५ गे पुल का, . (7 लेएभुका दो कुक, 
व्याष्य हट फा 7७: फ़्क््खा ष््ः 

शक्यर ना उक्ररीकरपक हू... 8० ०2३ 
पद 04 हिल शाऊ5 व्त्ाउीड> स्‍्तञ्रां गुरू +- 
४४४ ७४(३,१, 8 8 08 का) ७ २/6७४ 08 शि5 8 0 5 
क्रा्माजाहं इद्टाहाप्नांगर: 9 जिन १680, एलावपाा। वि 


207७9]-35-273554, कि: 35«273553, ॥;/क70-.॥ े 7 
कएटएए,, शा: 009-35-2743837/8, 2773534, 2748292/97, 274328 86, ए,ऋफक्ता7एऐे-०एा 


9, 










० हट 
चंडदा 2०९, ,॥॥ 7 "प्यार 2085-6७ 


फ़्मंघ. झा 
|! ॥ | ता 
प्री फगयि।. पेकार// 


२०४७ ॥गैय 
फाउणा।, | / 


रिगिक 0777 / बंगा । देहतादुन 2 47% : कक 200 , 


ह्रदय 
..गुज्ने बह उहये शाजियेंश हुआ है कि एज्य बतकार द्वार न्िशि नीति 

। ब्तर्यता अप ० एग्रव्रित हो रही ऑँगोगिक इक्ाईयों द्वार एण्य के बोगों को 
3३ 70 आपिशत सेक गेजव अनिवार्य रुप है एपलथ कये जागे क/ शक्पिन क्रिया 
हा ह 
५. ॥.६ ५. शाशया ह/ थे निर्षारि' नीति को अंन्यर्यत- शा ॥केश (गिरती 0 ने की. तिथि - :.: 
तरल 2 गम ए५०ीत हो रही ऑद्योगिक इकाईयों को पविशेषष बिक पैकेज के... 2, 

ऑत्कएन! एकिएयें अंनुपन्‍य किये..गाने होते यह, पविरित: केए ले बि इन. 5 
क्यों में भयूनत्य 70 आविशत चेगयोजन एप्य को लोगों क/ उपलिया हुआ है।.. 
। -. एक्त आरेश तत्कालिक अगाव से लागू होगा। 





। डर 


बवदीय 


॥ ३ (िंजीव बॉ) 7 रा 

' | . छतबित। . 
फिंशा। “॥४२०) उक्त तदृविनाक 
। अआवधिनिपि /)स्नॉकिक को एचनार्थ एवं आवश्यक ३/वीिही' हैएुँ 

| + स्टाफ ऑफिए्ट रख्य सविद उत्तयंबल शासन को मुख्य साबित ग्रह्मेदय के 

अवलाकनार्थ/ 

- थायन को सयसत प्मुख' सचिव स्रागित/ 

प्रमुख सभ्िवु अब एवं सेवयोजन उत्तरंवल शासन/ 

चमर्त कियप्यट उत्तरावल। ह 

आयुक्त कुमाऊ',“यहद्ववाल' यण्डल।/ ह 

प्रबध' निदेशक पिवकुल 2-न्यू' कैन्ट रोड़ चणपुर चोड़ देहपदुन। 

घयस्त जिलाणिकाएी उत्तरावल/। न 

चयरत गहाग्रबन्धक जिला उद्योग ढेनद। एताएमिल। 


क्र सच के की सह 


////5 


॥ जय के /कि बह्रवोल बब्यश ऑफ कार्य एफ. कटी शग्व्ए 
पकोरिक उ#एयान. काएफर/इण्डियन इण्दाहीव एशियेशन मे 
गेशोगकि -फरपान देदएदूनकन्फररेशनव ऑफ आया इप्डरी 
0४ शरण एफ, देहर 78 ्‌ 
#॥00 एहकिलफारऑवों 5 वध अनुचेध को साथ की दा०णडृवनों भी वैकश्डट 
गाल कर वे 
॥. था एटा | 


हर 








[4 एं (नी 
[एफ गोल) 
धिव/ 


औद्योगिक विकास,“ सूचना प्रौद्योगिकी 
उत्तरांघल शासन 
वेहरादून 


४१६०७ '। »। ५6औ.वि./आई0टी0 / पी.एस. / 08 
दिनांक £09 नवाबर,, 2005 





तात्रांच्त शारान 


अरब... ५ 
5 ह नि , ५9% /लड/ ३८ 
काश, ु कम 
उत्चराखा बरी जवीर ० न, >पजकुओं, अं 02 2) ८५ 
बिता मैनी।॥ ल, किक 
एत्तरांचल | 


दितांग. .. का हर 52 


कपया ॥। जीरा मंत्री जी को सम्नोधित अपने शञा। 


के हो ५ है ए ० गारों प्रवेश शार्कार के बीच तर. 
हजारों वर्ग ४ ५ । 


| व॥ सन्दर्भ ग्रहण करने वन का . 
.. '5॥ रहे उद्योगों में राज्य :.. 
राणगार एवं 20 ॥)तिशत स्थानीय "5 ॥सें को रोजगारों के : 


के नारिश ७ । ० गाने रे राग्यधत ४॥ 


६0 ६ ॥ 





उपरोका को कंग प॑ जाबगत कराना है कि औद्योगिक व रा भाग के शाराबादश रांख्या 
॥9/औ०वि0 / रोणगार // 0058-06. दिनांक ॥9 नवम्बर, 20050 को थारा शज्य ५5५५ द्वाए। 


"निर्धारित नीति फ़े जरन्तगत प्रदेश में श्थापित हो रही औद्योगिक :काईश द्वाश राज्य को शोगों को 
चूगाग 70 प्रतिशत रोधायोजन अनिवार्य रूप से उपज़ब्ध कराये जाने गा प्राविधान किगा गधा है। 
ँ्ा पर्णित शासनादेश की एक प्रति आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु रांणग्व कर प्रेषित भी की जा रही 
है। 


| पंत्नन ; उपरोवतानुस्तार 


(संजीव चोपड़ा). 
सचिव 
थी ओतएपीएतिवारी, छपराधिव, मुख्यमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ। 


९ जित्यांगिव), गेनीताल को इस आशय से कि आपने स्तर से भी अध्यक्ष, 
0त्तराशण्ड बेशेजगार संगठन, लालफआं को अवगत कराने का कष्ट करें। 


रॉ 


;7पॉ हर फ्जीज )काटी पाल, 


प्रतिलिपि : ॥. 





। (संजीव चोपड़ा) | 
क« ८ ५ 0-20०३१/० मे: ला 
दफा >> 0 -2/ ट्य्क्ीलण्ट (77लाओुफां द्क्ा कस 

| दशाप्य -फेल्कीफ्ा 769- ऊनन्‍्ट ज्ञश्५कु 
छा पं जज पक्षी किष डा ५ ह 
कि लूट कार कराई ब्थार्डइ० मं, 9 


एछ ३१३2, 8४४8६ ४0 $ ४७४ 07२ शक 8 ०१) | 


(एआशालीशं वेल्जलावर्णंड: 3 89 ावती सि0कवे, शराब गिर है 
॥809]..34-27]35354, एक्कः 35-273553, ॥09॥/08.70.॥ * 
जरा) . ॥॥ :009] -35.2743837/8, 273534, 2743292/97 ग2्र4व928शसिक्रए, अजाए-हंवश 00 


5 ;ल्‍ धाज णत 28 जा ॥ 5 
आह, कला 5 #करएा -औ0 22 
फ न दि 
हे ! आई है | 0) | ा हा, ४ हे 2 
| | दर || >> ३ ५ 
पं 8 
$ | # > 
का खिलािकार) 
पे दे ह की साया, 
हर | 
। ह 3 ७४:८५ (७७) 
कक जा) ' ( ४ [िनाफ “70 १६४, 2005 


-पिधरल. काजीजण 5 जपैत के प्यारी दोज चाफण ॥ रमर्ग आश्रग बिनरार महादेव 
री के प्रबनावत, 'ी ललित मोहन दुर्गापाल के >वारण के शाग्बन्ध में। 


महं। य, 

ह 0पुक्त विपयक आपके पतन्न रच्या-॥89, एश000,/2005 दिनांक 46 
वा वर, 2005 एवं ऋशाएतपतव शरंख्या-900 / एर0५0 / 05, दिनांक ॥8 नवम्बर 
2009 यथा सादर्ग में मुझ यह माएगने का विदेश हुआ ४ कि शासन द्वाय सम्यक 
विवारी।।छा तएेश!। चित फे पटवारी होत् नाफ्ण में स्वर्ग आअग बिनसर 
हाएव ॥ प्रकषक थी जाौलत मोहन दुर्गापात वो आ रण में संतिष्त अपराधियों 
.. की गिर पारी एथा परत वयवित्त को सम्बन्ध में लागप५ सूचना देने गले व्यक्तियों 
- की एक जाख रूप को घनराशि का पुरुष्कार घोषित किये जाने की कार्येज्तर 
07 वी 0ि प्रदान को जाती है। यह अनुगते पिनांक 47.4.2005 से जारी समझी 
जाथगी 





अतः आपसे जनुरोध है कि कृपया आगियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु व्यापार 
प्रचार «सार फरते हे कार्यवाही शुनिश्चित करने का कष्ट करें| 
भवदीय, 


नली 


(/जुल कुमार जोशी) 
अपर सचिव । 
संख्या कय दिनांक रारणेका | 
"दिलिपि विनालिखित को सूचनार्थ एपं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-- 
निदेशक, सूचना विभाग, उतठाराचत न| 
' रमस्त जिला गजिस्ट्रेट, उत्तरांचत। (जनपद अल्मीड़ा को छौड़कर) 
मस्त वरिष्ठ पुलिस आधीक्षक /पुलिस अप्रीक्ष॥, पत्तरांचल। . 
गार्ड फाईल | 


बज घ3 >+ 


रे 





अपर सचिव | 


5 002 2 
श्या  , + 7८0 .: ५.३. 005 
शत] हें हे 
४ डर ६ ५ 
हा हा 8 
१| ५५ '. शी | ताज) ला 
२...........///_|_|_|॥|॥|्य्॒॒॒॒ ७०७०७४०७६१०४४६# | कडबघन३फ ० हा ४ । 0 हे 
कज कक पिभ्ागे (0५ /-/) # ' 'डओ७र  /ह ता है] 
(0 2५0 बदनाम आजमा 08 
सेगा क्रम ॥, ' (४ हु दा 
जी 0 27], बम पे 2 0 मिड ! & 20 ७5 
गा ;; | कल | 0४ हि 8] 
5५ द्विलाँत',..-..--००-- पर) 
“आह & ,७ «० देह, न 'देनांकाड6 :( ८० 20 5 
[भर ५ ७६७ + राज्य आन्दोलन  दौराब १॥ ७/ ४: जें. गये 
५, ॥ को शेवायोजन प्रदा- केसे जाते नो सम्बन्ध हें | 


कट ४2 ५.८ है 48]! तक 72270 22, 


/ 

ँ कल 

8... 
(श स््प 


पहोद्स, 

ह जीपरका विधयक आपके पत्र ८ ख्या- 3274» बीर--24 / 2004-05 

दिनांक 4-53. 2005 के रांपर्ण में गुझे यह कहने का 'नैदेश हु है कि कार्मिक पिभाग 

के शाशावागश॥ राख्या-व:%१/तीस-2,/2004, दि के ॥॥- 3--2004 में 'उल्लि?चत 

सुविध 7 ॥र्प ७७4 के पृ 4र्ग में हुये आन्दोलन के यौरान घायल तथा सात दिग। या 

उसरे ज पक अवधि के जि जेल गये आन्दोलनका।:वों ») लिये अनुमन्य नहीं होंगे ' 
कपया सपरोकाानुसार कार्यवाही करने का कष्ट फरें। 


भवदीय, 
हि 
अं 
(गंजुल कुमार जोशी) 
अपर सचिव | 


सर एप दिनांक उपरोक्त। 
प्रतितिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 
. आयुवत्त कुग़ायूँ मण्डल गढ़वाल गण्डल। 
धर मत जिला मणिस्ट्रेट, उत्तरांचल | (जनपद अल्मोड़ा को छोड़कर). 
3, गार्ड फाइल | ह 


| . आह्ञासे,.. 
2५ 40///0452/ 





( नी] ' 


0777  आ 
म्ज्श्द्ट 225 पाल क 
अं कर आय +/ ््श्जट / दूत. 


व्यश्श्ेक्डा फ्ाडएएटआाल 578५ ढाई; #लॉलित्र 


चड्र्ल कम गाडी छा: | द 
22 जे 
उ््कील पर पिप्टेपट 45% 


43८४ हरा टन्‍/ 


ख्ादजप्रश 70% रा अड 








हे ह ॥ पल शारो] 
३ 8 ७ + आय मु 
वी १ (2-0५ ४ रातर[0क%॥) / 200 जे लक 


५ आप | के उजद।09 गिरावर 205 । 


अधियूषना ह 


पा गपुः क। 


20 0 








पं 


छ्ि ४ कै ७७००००-' 


रु - € 


कब !. पे 
५ 
#8 


८ ह रह | 


घाटा... 
३5 


99.8 9047, 


3]+ 


जधिनियग,89(अधिविया र|एछ-॥0 सन 


(89) को था 2॥ के २।। पठित राषरीय शुरक्षा अधिनियम ,8७० 
| अधिनियम दशा! 5 9 ९४ ॥980) को धारा-9 उपधारा (43) क॑ अधीन 
शपिति गे योग और राएकः | "सूचना 
शि 79,675 2 / (रण /2003,दिनांक44 तिःधर,200 का 
+अतिकुमण करते मे जो राज्यपाल गुरुय न्यायाधीशएच्ध र | गीताल 
की रस्तुति ध९, उकत अआिनियम की प्रयोजनोर्थ, परागर्शदात्री पश्थिद का 
गन करते /, (0, आया और सदस्य निम्गलिखित होंगे 
4. ज्याव[र्ति 2) इरशाद हरैन ॥धयक्ष 
ग॥वाधीश, से न्यायालय, उत्तरांचल * 
वाल | | 
2... ॥॥यायभूर्ति श्री जेए्सी0एसएरावत सांदस्य 
अजवाधीश, सत्य स्यायालय, उत्तरांचल 
नेजताल | 
3, ॥०न्यायमूर्ति हावकाश प्राप्त)श्नी वीएएन0 होता स्वस्थ 


[ न्यायाधी ॥,उच्च न्यायालय, | 


४ मीष्टीबाद। 


एस04:० दास, 
प्रमुख सचिव, । 


86000, 489 : 








| 
4 


703 4 20 0९ $ 20480 /0 //08 कक । 
॥ (त को सचनार्ण एवं आपश्य॥ 5 वे । है; 


“१9 


रा 


हे ।," | ) | 
| | ५ व 


ध्े 


। नैय सुद्दजालय पतायंनल ,रुूड़कः को उक्त अंधिसुवना के 
| गी अनुवाद राहित इरा जनुरो. के साथ कि वे इसे 
राजी गए. फोे आगामी अरसावरण अंक ॥| प्रकाशित 

| उपलब्ध 


>शक  अधिरशानना की पयारा प्रतियों शन व 
धन ४ ५. 
गत, व गा0 न्यायमूर्तिषण | । 
0 विवन्धक,गा0 जन्य न्यायालय नैतीजाल | 


५ ब७। जिला 7।जरफऐ रे उततरांयल 


२२% । " शित्त तजिर आधीक्षक /पुणिरश अधीदाक 


१)०७5 ४० । 





हक 


संख्या -3०2० . “८):.० ,20-00 / सरक्ष / 005 


"पर सा. ३ अटल ग 
अप कर लि 2 अल 


पे, ' है 
१ हप। पे शी, सु 
हि * हु] ० रण 2 2,००४ हे 


क्‍्च्व्मे 


शै॥ ब्बायाती मं: ० 
४ परत ०. मणिरश्टंट, करत 67?/...> 
२ रत वा 3 पुलिस साधीक्षका,.. एशिंस 7 | 3//3/98.6%« 
४ एरतर। दिनाक .. ००००४ 52, 


हु ॥ [तार ४ देहरादूनः दे वांकः 09 दिराम्यर, ६205 
विषय:- शायर साजंएग कर्पनियों को सुरक्षा प्रद्दान करने फे संबन्ध हें। 


परहो4 १, 
धापस। जपर्वक्‍्त विधभयक ही एराएसी0 लिभाठी, राधिव, पेट्टों हैपम 
एवं प्रावातिया गे मंतर रा, भारत शरकार, गई दिएली के राताः एपष्ट हरदम 
शासकीय पर सर्या ॥2।-25/57/2005-)9 ित्ताक्क 28 नवम्बर 2005 
छिद्याप्रति शाजरन) का २*धर्म हतएण करने का कष्ट फरें, जो दिनांक 9..2005 
को लखीमपुण ही, जार प्रदेश में शी एश० गंजुनाथ, सेल्स ऑफिसर, इडिेयस 
शैयल काएएी)रज | शिगिएज की हत्या के रंवच्ध भें है। 

उप हो दांदना में मुझ आपरी यह बहने वश निवेश हुआ है कि 
कृपया ॉयज गार्वोलिंग फपनियों के अधिकारियों, प्रतिनिधियों द्वारा प्रवेश में 
निरीक्षण के क्र झागर [जिस चल की भाँग की छाती है तो उन्हें नियमानुसार 
पर्याण् पुलिए। बल उपलब्ध कराते हुए पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने का कष्ट 
करें। ' । | 
अंलमनकः यूधाप। । #22; थ 

१ का पर ॥(४-४ 


जूक जोशी) 
अपर सचिय। 
छा ये दिवाक उपरोकधताशुरार। ' ह 
तेलिपि श्री एस0सी0 ब्रिपाडी, सचिव, पेड्रोलियम एर्व प्राकृतिक 
सम॑त्रातय, जाएत0 सब्काओ नहीं एिल्जी को उनपे सर्द्ध शासकीय पतन्न संस 
2-25/57/2005-[.... दि-ाक 58 रापग्बर 2008 के ठम में राचगार्थ प्रेषित। 
जाज्षा रो. 


हे 


हल 


री 


“४ भंजुल कुमार जोशी 
४७89 पर राचिव | 


हैँ 


अनिल ॥ पे प्र४- 

१३०३ कक / की शट ह 
पल ऐ सम कक 
॥ हा “॥ की भें हपचल शासन 

५३ 9.० अर्िर्यटन विभाग । 

सा 388! / शा /2005--42(3) 2004 


हा 0  फिषदून दिनांक-।] दिसम्बर, 2005 





ऐ ॥ 
४, रे ५ मु 
दी कायलिय 777 : 
जे थे वाल महोदय, उतार प्रदेश (ते “यों का मान्यता) नियमा4 न 
. क कप वियम ग. के प्राविधानों *. « नुरूप एंवं .नियमांवली में ६ 


को 
औोन अराजपत्रित पर्यटन :'र्गचारी संघ उत्तरांश्ल को मान्य, 


॥॥ ५ | पर्यमों पथ 


 , [१५.४ ४ति प्रदान करते हैं। . ५ 8 


े (...जोक कुमार * 
। प्रमुख सचि५ 


प'ठांक। सजा... “५ ,/-१2७8) 20. /समदिन/कित 


प्रतिलिपि विल्नलिथित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवा्ी हेतु प्रेषित |, 


। सब्बि श्री शज्यपाल महोदय, उत्तरांचल। 
2... प्रमुख सचिव मात्मुख्यमंत्री जी उत्तराचल | 
.. 3... स्टाफ आफिसर, मुख्य.सचिव उत्तराचल शासन। 
4... समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन। ... 
5... मुख्य कार्यव्णरी अधिकारी, उत्तराचल पर्यटन विकास परिषद देहरादून। .. 
6 समत्त वि गाश्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराचल। 
7 मुक्त, गढ़वाल /कुमाऊ मण्फल | 
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ाधिकारी, उत्तरांचल | 
विवालग के समस्त अनुभाग। नरम 2: ९ के 
अशजपगित पर्मटन कननवारा 'संघ उत्तेदावए देहरादून [| ० 


/०/2% 
पत्रसंपल शासन, 
78 आअऩाग - व, 
रह तप 755१८ #४ (०२ / फकारा0 / 2005 
जशादूनः दिनांक 0) :दिराग्वर, 5005 


कार्यालय ज्ञाप 


पोहरतातरी को यह कहते मण निवेश छुआ है कि 7 ए' 
पहीका, हब. नुजअल के खध्याश 25 मो प्रस्तर-6069 एवं प्रस्तर 574 में ८' 


स्वस्थ के... तीन जप कारागार, हल्दानी एपु थी मोहमाद शार रू; 


४ 


क्री जता थार मा, निवासी ग्राम अलीनगर (ग्राम पंचायत फिरोगपुर) पो0 ११ 


तदसीज किक जनपद पध्तगरिग्रमगर को जेल विणिटर के रूप मे, ८ हर्ष चः 


गागित किए 5, । की राह स्वीकति प्रदान करते हैं। 


ट्र 
नहीं होगा | 


एस0क० पास 
प्रमुख सचिव | 


संख्या 3 5५ज०/ 4// 2९0९(4--82 / कारा0,// 2005 .'(पृष्िनांक । 


प्रतिज्िति निन्‍्वततिखित को सूचनार्थ एवं 3; ,श्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित:- 
>+ 4. महानिरीक्षक कारागार, उत्तराचल, बेहरादू'।। 

2, जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल | 

3. चरिष्ठ पलिस अधीक्षक, नेनीताल। 

4, अधीक्षक, उप. काशगार, हल्द्वानी। 


| . रोचत नामांकन पूर्णतया आस्थार्ट & तथा इसे कभी ४ हिना 
या कारण बा विरत किया जा सकता है। ७. ताॉंकन अवैत|भक होगा तथा 
लिये सम्बनित्त जैज तिज्ञिटर को किसी प्रकार 'ग कोई पारेश्रमिक ४ पनदे.! 


जल 
धयी 


पुठ 
शा, 


'भये . 


ना 


के 


देय 


5, ओआ मोहग्गद यार खाँ पुत्र श्री अली यार खॉँ, निवासी ग्राम अलीनगर (राम 


पंचायत फिरोजपुर) पो० शहवौरा, वहसील किच्छा, जनपद उधमसिंहनगर | 


॒ आराडतोगर, । 2 


6, गार्ड फाइज। 


अनुसचिव। 


ज हु 208 


शा औऔक ह 

को ० 000 राख्या#%  , 05-06 अर. / ६ 
; पी हे 

हर ९) 





प्‌ * जल लव ा ्ट ा 
... ) हरा) लोजिया, 2 0 80 8 कर 


सा्पित, न (१; 
्‌« शाधल शासन । ः 


पा है देशाविज्ा ध 

(१. के आअभिसोजन, ््ि हा 

५ 'ंचल,वेहराबूभ .] 2 
गए आप: देहर।एून:। नाक .22 दिर/वर, ४४05 
विषय. - मंगियाजन विभाग के विभागीय ढॉचे को फ्रा।४क प्रबन"्दन नियमों के 


० पे संशोधन किया जाना | 
गहोद व, मर 
जय विधभक आपके पत्र संख्या-.गि+, /454 /2003,दिनांक 05 
सितम्बर के कम में मुझे यह कहने का पेश हुआ है कि अधिसूनना 
संख्या--84] / 246 /अभि0 /2002,दिनांक 27 शिक्र्बर,2003 द्वारा रवीकृत 
अंभियोजन विभाग के विभागीय ढोचे को कार्मिक प्रबन।ग नियमों पं) अन्तर्गत पिरामिडड - 
के रूप में पर्चर्तित करते हुए श्री राज्यपाल गहोदय -नभिगोजन निदेशालय मुख्यालय .. 
हेतु रांयुवत निदेशक वेतनमान रू0-2000-46500 में २वीकृत दो पदों में से 4 पद को - 
कम करत हुए उकता पंद मो स्थान पर मुख्य अभियोज- अधिकारी का 4 पद वेतनमान 
रू० 40000--48200 में तथा गा? उच्च न्यायालय ऐतु श्वीकृत ज्येष्ठ अभियोजन 
अधिकारी गैेतनगान छू0-8000-43500 के 4 पव को समाप्त करते हुए उसके स्थान 
पर मुख्य अभियोजन अधिकारी का 4 पद वेतनमान रू0-40000-45200 में सृजित 
किये जाने की जहर्ष रवीकृति प्रदांन करते है | 
2-- [स्‌ संवंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005--2006 के आय-व्ययक 
की अनुदान संण्या- ॥9 के ह्रेश्ाशीर्षक 2057--पुलिस - 00-अन्य व्यय 03 अभियोजन 
प्रधिष्ठान 4॥ सुरंग इकाइयों के नामे डाला जायेगा ा 
पा यह आदेश पित्त निमाय के अशाराकीय राखिा-॥448,/25ए॥ / 6)4,// 200 
दिनांक 49 ४ सग्वर,;०)05 में प्राप्त उसकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है 
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श शा > 2 (/ 80.0)  /0 ६7 

है ५ नल कि 
॥ ) | े0 खििका ९ (0 ४ 0०, ! त ह ले भा "शत 02 े 
[ ह फ्कारए अं पर शा जान 7 न /2005 

६! हे श्र रे पर] 4:5५ को 45 ० / हे आक हे )) (0 / नह, ॥$ | गे 4) ।॥ पा 
7 , | 80२९ ६48 १ ह। + हां6 | (6 +-.. ) (| 2/ मै लि 

व शा ५, हा * | का 0 पक हम न्द्् 
॥एए पे 32000 मी है (./.../.06 हे 
क्र थे. (/८ ० 
3५ ५ ६ फ 5 शिय "जप | 

५ है 4९ (8 ६; हे ", 
स्का कक, ७ 3 अपर कै 
कस 

जी कफ चेन रेट 3.६ ; से 5 

60. 0५ ७ ५००. धुल कतणएण छाप झेल एविस्लएए रण १00" -0७ मे प्र ७ हर, 
पीएक १ प्ले हें ९ ै हु 
हैदण, । क्‍ क्‍ 
७:३७ 0७७७७ ३ सोख्य--१७१५ /दे-40७4 / 09-00 दिनांक-49 पैसा, : »» एवं 

7 ५ ।! ॥॒ रा ; है 
अधिसूचना बंख्श। 7० /५]-] / 20. >3[युवा)//2009 दिनांक- 8, दिस'पर 2005 के का में गुझे थ 'हने 


हा निदेश (आ । गुबवा काज्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग उत्तरांचल की वित्तीम वर्ष 2008 »: , में 
उत्तरांघल प्राग्ती4 रक्षण दल कल्याए कोष हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 50.00 लाख. (रपये पचार। .ताख 

वत्री निदेशक, शुता क-याण को गिवर्त-: पर रखे जाने एवं व्यय कर" की » राज्यपाल महोदय सहर्ष २... ति 

न करते ; 

2. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उत्तरांचल प्रान्तीय रक्षक दल कल्याण कोष नियमावर्ली 
0-472/५[-] / 2003-39 (युवा),/2003 दिनांक-8 दिसम्बर 2005 में दी गयी प्रकिया के अनुसार ही किया 

पायेगा एवं एन्‍ही उद्देश्यों एवं कार्यो में किया जायेगा जो कि उक्त नियमावली में व्यवस्था है। 

3... उक्त स्वीक' धनराशि इरश प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा 
(क ही व्यय शीमित रखा जाय | यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को 

करने का अधिकार नहीं बेता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या 
ग क्षादेशों के अपीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय 


पावन 
गबिश्धित की रवीक्ति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये | ह द द 
| व्यय वी जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितंव्ययता के सम्बंध, 


4. नशशणशि उसी | 


समय-शमश पर 0; री किसे गये शासनादेशों में निद्दित निर्देशों ६३ कराए से अ सु पालन किया जाय | स्वीकत ः । 
से भेजे 

स्वीकत की ७॥ रही धनराशि के व्यय के उपरान्त इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन कः अ्स्तुत कर , शी 

था जायेगा | शक 
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शैँ 

| एहीदय, | | 

 तपर|क। विषय की ओर ॥न आकुृष्ट करते एुए मुझे यह चने का निदेश हुआ है 
कि श्री राण्यपज, फिशोर भ्याग जिनियम, 2000 को अन्तर्गत, अधिर|पना संख्या ॥7॥ /मफ 
/2002- 00(॥0 जा कल्याण) /:502 दिनांक 8.44.2002 के द्वारा जनपदों में गठित किशोर 
| गाय बोर्डी में ना।गेत गैर सरकार! सदस्यों, रागाणिक कार्यकर्ताओं ५गे बोर्ड फी | धर हक 
| रू, 50/-- तणवा रू, 300/-- परतिगाह, जो भी कम हो, की दर रो मानदेय का भुगतान 
किये जाने की राह्र्ष स्वीकृति प्रदाव करते हैं। । 
2, उपरोधत लापरणा भविष्ण में उक्त अधिनियम फे अन्तर्गत किशोर, न्याय॑ ! 
एरगठिन को उपरान्त भागित रादरगां के रांबंध में भी लागू रहेगी। | 
3 ये आदेश वित्त कियाग के आशारकीय रांख्या ; 465 /2%शा(3) 2005 पिनाफि 
#दिसमग्बर, 2005 # प्राप्त उनकी रा्मति रे जारी किए जा रहे हैं। । 





| | 
| भवधीय, ' । 
। 2 ह ; हु 
( राधा रतूड़ी ) 
सचिव। 
ख्या ; 066(0) /2(५)॥()-2 2005 पयविनांक | 


प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 
गहालेखाकार, उत्तरांचल, देहरावूग। 

निजी राचिय, मा, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल। 

आयुक्त, गछवाल / कुमाऊं, पत्तराचल। ह 

सगरत जनपद ब्योयाधीश / अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड, उत्तारांचल | 

६ समरत जिलाधिकारी, उत्तरांचल | ह ह 
. 5... निदेशक, कोपागार, उत्तरांधल, वेहरावून|.. 

| 7... समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोमांगिकारी, उत्तरांचल | 

9. कोषाधिवारी, हत्धानी गिगीशाल)। 8 

79. वित्त ॥नभाण . 3, उरूए्णंशाला शाराग | 
॥0, गा पाल । /] 
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नागि।। मे शररकारी राद यों /सामाणिक कार्यकर्ताओं को गातदेय भुगतारी यो रॉविंध 
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/ 900 | 0८7 





: की भाश 3 को उफा। 


५. कह अनुभाग -2 कि त 
जाल पा | ४३2) / शरुका "04 / /0। 
४१३. १0 कि: एव जववरी, शक छिर्या.. री 
गिरना .. धैधीएः व. 
॥। ॥ गंतज के फकपिंग! जिर्जा ॥ दिया की| 8. ० 5 है पद 
हुई 8 3 4७9 बैक जार व शेआ भागों, मे भी।। एलजी 2४7: * आ 
ई हैं ॥९| ५... . गी ऐसी घटनाओं ऐहोने की रुपया हें 
औ', । है है (७० शण्य की शुर्षा, लोक कया जैररीी०८ 5०१६ 
सदाय ० वर रोषाओं को बचारे रण। है प्रति: । शशिद। 
क्िया।ला।' पड आए | 2 कक ध्ध 
ः "१0९ ॥ विशगान जोर सागर आप हा पथ 
परिफि' । 5 ७ में स्वत । राज्य सरकार का यह शपथ, ! / ८ एप 
है ३ ] ; । हु ।) | कक 2५0 /॥ 24 
गैधि, ००] ५ ७४7 
॥ 08. ..ै, काश . ॥धिनियंम, 4897 (छाधि। ग 'ख्या |) 
सन्‌ हा" 7 शाश 24 के ४ । ॥४ि0 राष्ट्रीय र॒रक्षा हानि ! 
/) ४ शा ॥ 
घिर]। ॥ 


विधि (पद है था के शी ॥! 





शत, ७3] "आग करते ॥एण 'णा फारांवल शारकार 

सं0 (0 , .]/ रास |. 7१03, दिनाक ॥33 शक्ता | ४ हा 
आऑ क उधान।रण करते हुए ४ बाण गहोदेय, उतरा ०] के सतत 
जिला! ॥जिरूओं को दिनांक ॥७ जनवरी, 200 री तीन दास । आग पर 
अवधि 5 हि उत आगिनिगा' वी धारा 3 की सपंधोश 2) हा प्र" 
शक्ति ॥॥ ४.७॥ करने हो लिये सशवत्त करते हैं। 
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प्रष्ठांफन शसंण्या-- | 
जिखित को सताार्थ ९ 
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()/2 ४६2) / रासुका--04 // 2002 द्दिनां 
आवश्यक कार्यवाही !सु परषि 
उत्तशंचल, रुड़की को उक्त अधिसूचना के 


45 राजफीय मुद्रणालय 


ग्रिजी अनुवाद सक्ि। 
॥जह के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कराकर' < 


। की पारा प्रतियां शासन की उपलब्ध कशाए। 


५२८ सरास्त जिला मणिश्ट्रेट, उत्तरांचल। 
३-- शगस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तरावल | . 
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जहिवय, जज फक7्ज के गाय 25 के प्ररतरए-559 एयं प्रत्तर-674 में दी गयी 
॥कवथा कफ तीन उप व।रागार, थी ऐपतु शी उन्‍्दन हरबोला निवासी दो 
। नहरियां, /ली.७ 'गर, एइलानी, जिला नैनीताल को जेल विजिटर के रूप में, दो 
वर्ष के लिये सर्वगैत किये जाने को सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 


टी 


2, 'उपरक्त भागांकन पूर्णतया अस्थाई ऐ तथा इरे कभी भी बिना सूचना 
गा कारण बताओ विरसशा किया जा सकता है। नामांकन अवैधनिक होगा तथा इसके 
लिये सावन्धि। जेल विजिएर को किशी प्रकार का कोई पारिश्रमिक /मानदेय देय 
नहीं हीग। | 
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लिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 
॥हागिरोक्षक कारागार, उत्तशंचल, देहरादून। 

जज़ा मजिस्ट्रेट, नेनीताज | 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल | ह 
अधीक्षक, एप कारागार, हल्द्वानी। ह पा 
थी भमन्‍्दग हरबोला निवासी दो नहरिया, त्रिजोक नगर, हल्द्वानी, ज़िला 
नैनीताल ह 
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जि २... ।,.. रमिकों को अनुमर। वाएग व्यय प्रतिए[र्ति भत्ते थे ७०७ « पुनरीक्षप के ., 
4०७. गेयक पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश. फ%जवादव "ंख्या 96/65 : 
| | ॥७ ।, कक ७3 का हंंदर्भ ग्रहण करें जियके हारा ..।१ शत 007-99) की संरातति । 
६ ये गया ।₹ वि विभागों ग॑ नियुक्त विकाण हा ;वर्त थे जनुमन्य वाहन गए 


व्यय विवु | ग। की दरों का पुनरीक्षण किया गया "॥। उक्त आयी) में उत्त 
प्रदेश का अगर होने वो कारण उपरोक्त संदर्भित शासनाद गज तर मे नियुक्त कीार्मिकों ' 
शगा[ह णा। है लागू है। शासन के शंज्ञान में आया है [॥ कॉम्रेपय विभागों में पा '। 
अनु ॥7 गिकला॥ कार्मिकों कौ बाएन व्यय प्रतिपूर्ति गद्दो ७ (ुफाय में कपेनाई हो ॥ है! 
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व्यय प्र 


संल- ; का गपित करते 7 गुझे यह कहने का निदेश । भा है कि एकानुसार वाहन 
गठो का » शांघल वो विभिन्‍। विभागों में नियुक्त धिक.ग प्र्मिकों को भी ह 
किया जाना सुनिश्चित कर तथा तद्भुशार अपने निर्यत्राधाधीन,/अधीनरथ विभागों /क्धिकारियों : ; 
भी |, 0५ छरने का काए करें। 
संदत : सणोपारे | 

ह ह ॥गदीय, 


( नर ) 
सचिव सचिव | 
र्‌ ८07 (८) /2(शा()-2 /2008 तद्‌विनांक। ह 
परदजपे ; गिम्माआएण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ..' 
| गाठपाजेशाकार, उत्तरांचल, वेहराबून। 
2, आयुष्त, गढवाल /कूगाऊँ, उत्तरांचल | 
प्ल्झः. समरत, जिलाधिकारी, उत्तराचल | 
्ं साविव, विधानशभा, ररतरांचल | 
5... निवंधक, उच्च -वागालय, सत्वरांवल, नैनीताल। 
6, वि लीगण :., उत्तरांचल, वेहरादून। 
7, २ ते चरिए्ठ का वावधिकारी /कोबाधिकारी, उत्तराचल | 
8... जमा, राष्टीश सनया विज्ञान केरद्र, सवितालय प्र रेसर, वेहरादून | (हा 
9, नि.राक, राजकीर अुद्रणालय, उत्तरांधल, #डेकी (हरिद्वार को संलग्नक 'की प्रति सहित 
हर! आशय से पि दशा शासनादेश को 2ए0भंतिय मुद्रित कर, शासन को कराने. का 
पं ५.४. बारें | . 
30.... निजी शिव, शण्यपाल, ऊतर्यंचत। | 
44.. गिजी राधिय, भा. मुख्यमंत्री, छत्तरांचल। 
; निः4ी सर्पिव, गुर: चित, उत्तशंचत शारान। - 
$3. गाए फाइल। 
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वि हि लखनऊ : दिगाक 9 «.॥५ (एए) 
| | जम रे 2 00) की संरतुतियों पर लिये गये निर्णयानुआर छ0 ४] 
कल बे ० मिन्‍्म विसागों में नियुक्त विकलांप छा रियो को 
४ जा हे ह ॥ ॥ते ' दरों का पुनरीक्षण। 


पं ह 0 >2०89 7609 /70, दिनांक 3 गार्च, ॥9१) 
३९28 । का | व] हम कि, 70 आ। धथा व 
(408०8 की लि | को ७४०० | में एयपते हुए उक्त फाचारियों को अगुमन्य बाह। भत्तों ५ 
होंगे गाते « के था इस .बन्य में मुझे यह,कहने का निर्देश हुआ है कि ८"नरागिति 
/ ग एुनरीक्षण | ॥ ह # हे  प्वाद : थे सप्वना- में की गयी सस्तुति पर लिये गये वि्णयागुरा! 
रा गा शक । | ८ । उक्त कर्ग- वीयों को गुगरीक्षित वेशनमानों में पूर्व विर्धारि ' गा हा 
के अधी | 6 । हमला, में शा वरिबत दर रे बाहग भत्ता पुनरीक्षित गिये जा। ४ रे 
है प्रदान करों 2 नजर वि कं गहन गण शो गयशे! आए दर 
( : 0 हा हा ४ हे पैक स्तर | बहिन । धार प़ 

है हे 'अचत+ 
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जाए जारानाए शे सरया>१38 /20-2०॥9--009 // ॥8, हि गाया 34-3-«49॥0 


न बहन भत्ता हर 
जगेगन्य भो गाते में पवातुसार बाहने भत्ता मिम्गवश' एनरी॥ 

| गत किये 
एणपात गहोदय शहर २ कि प्रदाव करते है :... मा 
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क्यो वाहन पा की बरों पे. पुमरीक्षण फे फलरवरूा जो अतिशिण, व्यक्मार 
। । भाग अपने-अपने शाव गायक रे शजनित लेखाशीर्षक / प्राथमिक झा पशु ा 
फृराकर करें| रे ८ ! इकाई में 


| ३88 भर्तें को अब थे बाहय व्यय प्रतियूर्तिं मत भाग रो जाना जायेगा 
' भर वाहन भरों की एमशदषित ४९ इस शासनादेश के विर्णत होने की विधि से प्र | 
] ० हे यु रह वित्त रकम नाने ३० विन लेन जल ले कह केक 2०२ बम 
शी, _श वित्त विमाग जे अशाए सश्या-सा-4-३70 / पशा-२2000, दिनांक 9- 8-2000 
। जारी किये जा रहे है | + ५» 
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ह0,/-लितराण] 
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हैः टी रह ' नजर हि 
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7 हे [शै 80 2 2 


: हे 3 
०. % का ते हर पर #-०/५ 
| कि जा 
हवा 
अवीक्षक, रा्पू्णावन्द शिविर शितारा।-त, जधमरिह *].०। 


के, जिला बगरागार, 


; +आल्गोड़ा / टिहरी /पौडी / सिर / देहरादून । टः . ) & 
9. ७७ :क, तप कारांगार। हल्दानी /रुएवी) | शी 
१ ४०। 5० रण शुरक्षा-पीएस /05 | दिनांक जनवरी | 200, 


वर जल , आपक्तिजानक सामागी पर थ . ६ रो प्रतिवन। जगाने विषयक | 
५६ 
ह गिर द्वारा पूर्ष में निर्देश दिये गये 0 |. राज्यातीन जोलों में जेल २५... अथद। 
. परवाववतिशों व ज्ोेज में प्रवेश करते संग जगगित तलाशी होनी जाहिए «५ 
(जिश्कि। किया जाना भाहिए कि कोई भी व जथवा जेल 'रटाफ छोल को आरद हे 
॥ आपदिजनक परणु ने ते जाने पाये। इरागे गोबाइल फोन भी शामिल घा। किस एव 
प्रतीत हो रहा है कि इस आदेशों का प्रालत के ॥एई हो कीं फिया जा रहा है| चल ,। 
के तौर पर देनिक जागएग (गउवाल रस्करण) को दिवाक 8 जनवरी, 200 के ज। 7 
ये रागावार जेल में मोबाइललापरवाही की "तह (कॉरिंग की छाया प्रति रंलए। 
उधिलोकन रे ऐसा प्रतीत दिता है कि जी मे पेश को सागय चंदियों, गुलाकातिः 
जेल #्टाफ की शरमुध्रित तलाशी नं जी जा सी सी एवं इस राम्यना में विदा । 
नियमों “निर्मशों “आदेशों का प्राणन करने में ॥िा॥ बस्ती जा रही है, जैग़ा कि हां. -। 
फणिं। में शलल्‍लेस किया गया है कि दिनाक 8 200 को अधिकारियों के शगद। बा? 
रे तलाशी करते समय कथित कूर्याव चीन पकि। से मोबाइल फोन बरागदतफिया गय।। 
शरण एसा प्रतीत शौता है कि सी प्रक्रार स| लोगों द्वारा भी जेल में ऐसी परतुआ का 

तैग किया जा रहा शोगा। यदि वारएव में ७.) मैं प्रशश के रामय रादेव राखो, से 
जाय लजाशी की जाती तो शग्गवतया ऐशी .रस्णिति उत्पन्न नहीं होती एगं विभाग की 
छत भी पूरिल ने होती | ््ि 

॥तः एतद द्वारा पुनः निर्देश दिये जाते ॥ कि जए में प्रवेश करते समय ..मरत्त 

बीवेयों, गुलाकातियों, जेल स्टाफ अन्य राभी लोक को रागुगित धलाशी गपश्य हु! जाय 
एवं यह शुनिशिवित किया जाय कि कोई भी सहित जौज के आन्‍्यर किरी, भी प्रव4: की 
.शआपस्तितनत वरतु, मोबाइल फोन जादि ने ७ ७-४ पते | 
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 प्रतिलिमि गिम्नांकित को रोधवार्श एवं आशश्यक नहर्यवीही फैतु :- 
“ रात जिलाधिकारी, उत्तारचिण | ० 
- 25 आप पज्निरीक्षण, काशगार। कम 
हर 5 ध (एरा0 री) 


'गहानिरीक्षक 
है। पु 


हू के #। 34 ६ ७५५१ ४७" 
“5 शक जन गिंद । |, 
आ्टिर,मुख्यालय,एद्वार। ५ (० ६ 


ह गत पे ४ 
4, ४ ढ॥॥:४ ४ ६, | च्यज[ .)5 00) / 05 / पु दिनॉक 29 व, 
। ९, 
| कक की। «वह 
हे ॥/ हे 


किये) पाए भी ने | 
[तह ता 2005 “00 अनुदान--0 लेखा(५- 7०» पुलिस प्रशास(॥फ :न्य 


(७११७. वा ७. खधिठान-आयोजनेत्तरक 35% शौसन के उफकश 
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के मध्य विन हों में धनराशि प्राप्त हुई है पा उतत्तरांचल शासन वो पत्र 


(का ॥00७ ७). 'अभि0/ 04गृह अनुभाग-5 दिनांदा! ?। ३ ४005 के हय प्य 
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के (| 
(रमेश' चन्द्र ) 
वित्त नियंत्रक, अभियोजन, 
अभियोजन निदेशालंय,वेहरावून | 


| प्रतिलिपि -- बरिष्ठ कोषाधिकारी,नैनीताल को उपर्युक्त उल्लिखित पुर्मविनियोग के शासनादेश की प्रतिलिपि . 
आवश्यक कार्यवाही )तु प्रेषित । 
2०... मुख्य अभियोजन अधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल | 
हा ज्येष्ठ अभियोजन जापिकारी, गैगीताल ) 
4... कार्यालय प्रति। हक + जा कक. अल 
>+ (शेश चन्द्र अग्रवाल) 
विछा। नियंत्रक, अभियोज- 
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| है| कृपया ६३ अपन |" प्णों में इन्द्राज करने का कंष्ट ह , 
ल्‍ (दे का पाम में. सुनंग्रहत मान 
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हा हि कक हु ९ ह। 
पा शाप है 0 | # (9. _ जी 
। ७ 3 ! (9 
5 रा छः आम ह 
॒ बदतर ह३५ 5 नजर 
( , था तहानिरीक्षक (गुख्यालग) हा! में॥ 
ह हज, पपरशायून | ' 
0 पक | ॥ | जिदान (ला रे 00/॥ 
/95,. वध ४ ,। थाना चोर्गलियां में 040 00 5 भूगि का पूलिस विभाग 


बर। ७5६७, गे विष्रयक 


जपर्यक! विपयक आपके पत्नैंक श9--४१ ५ ४]- 95 /2005, दिनांक 20 
पे, आहत मी। पंदर्ग में मुझे यह काने का (वेश हुआ है कि की राज्यवाग 
जदय छातपद उीवाल में नवसूजित थागा गाशलियों के निर्माण हेतु 0.80 
0.४? पर्त भूगि . शर्तान्तरण एन0पीएवी0 70 रू) 3,688 लाख (रुपया तीन 
लाख वड़शात हणा। मात्र) की धनराशि व्यय किए जाते की शाहर्ष स्वीकृति प्रदान 
के ४] 
/ «.. एन0पी0वी७ +# भुगतान वन विभाग को किए णागा सुनिश्चित किया जाय। 
ब हरा सब ये में होने वाला व्यय चाणू वित्तीय वर्ष 2005-08 के 
वय- व्यक्त के अनदान राख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-/4055-पुलिस पर , 
जीमत परिव्यय-॥मोजनेत्तर-2१-पुलिस आवास-00-04 0४ विभाग के 
आवाराव, अनावाशी य भवनों का निर्माण-00-00- 24 बृहत निर्माण कार्य” के नामे 
जाला जायगा। 
9 - यह आदे'। वित्त विभाग के अशासवाग राख्या:-6/&*£४7/5(]) 
/207 दिनांक 27 जनवरी 2006 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा' रहे 
(| 
भवदीय, 


(ओ0पी6 तिवारी) 
“उप सचिव, 
एिगा व दिनांक उपरोशानशार | 


__. पतिलिपि निम्नलिणित को सूत तार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 
"। महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून। 


2. पुछिस महानिदेशक, उत्तरांचल, देहरादून। 

3. बरिवा फोषाधिकारी देहरादून/मैनीताल | 

|. नो. ;जे ॥४१)४॥ १8 च संदक्षक, ॥ सकतग निदेशालय, बन विभाग, 
 स्परशंवल, इन्दिरा नगर फारेरट कोलगी शहरादुन। 


8. प्रभागीश वनाविकारी, तशाई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वांगी, जनपव नैनीताल। 
8: जिलाधिकारी /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नेग॑तितें। 


४ कि 2 गुभाग-] 
8. गा पैइल | 
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2... “शी ॥/58/2#ए-८ ४४ अशद ओर. 
हि पं्ठटर।.(.। दिनांक 23| जनवरी, 2006 दि क,...... ०,% (8.0, | 
अधिराचना 


» । राणय सरकार का यह रामाघान हो गया ४ फ़ि 

9.5 व] 4 ७ करता जावश्यक और रागीबीन है 
ग जब उत्तर प्रदेश उआत्मावशाक सोवा॥। फा 
शनदण। जधि।  ग, 4966 (एतर प्रदेश जपधिनियम राख्या-30 शग 
१9/.0) की ७0, 53 की उपधारा (३) जध्यीन शफ्ति का प्रयोग 
करक+ थी ०, तल पहोदय, इस आदेश ७ प्रकाशन के दिनांफ रो 
जल धा। ४» वध ४ लिये उत्तरांचल की शिक्षा विशाग की जिरागें 
उतार तल 90, एमं परीक्षा परिषद्‌ भी शग्गिलित है, की रागरत 
ओर) की नेता ७ मैं तात्कालिक प्रभाव रो 7ताल निषिद्ध करते है| 


५ प अधिनियम की घारा-3 की उपधारा (2) के अधीन 
॥ (णयपाल पह णभी आदेश देते ## यह आदेश गणट में 
प्रकाशित किया जायेगा 


शाज्ञा रो, 
डी0के0कोटिया . 
राचिव शिक्षा। 
शंश्या- 4 ()/ #४(५४-२/2006 तद्दिगाक | 
१रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक 


कार्यवाह्दी हेतु प्रेषित: के 
(१ प्रमुख राधिव, गृह उत्तरांचल शासन।  "क 
25: अपर शचिव, गाध्यमिक / बेशिक. शिक्षा, उत्तराचल 
शाशन। 


5, है निषेशक वियधालयी शिक्षा एवं सभापति, .उत्तराचल 
शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रागग़गर, चैनीगांल | 


4. अपर शिक्षा गिदेशक, विद्यालयी: शिक्षा, उत्तरांचल, 
.. चेहरादून | । गिर न 
8... राषच्रिव,  उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्‌, 
....  'सानयर, नैनीताल। है 8० का ३ कहे 2 
8... ... शगरत णिलाधिकारी, उत्तरचिल। 


7... शगरदा वरिष्ठ पुलिस आधीक्षक, उत्तराचिल। 
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आइई०सी0डी0एस0, ७:शंधलर 
“-47,सेक्टर-4,डिफेन्स *१नी, देहरादून 
गा हे प ज प्रतिषेघ-946 /2005 0५ दिनांक; 0, ५ बरी 2006 
की कार्यालय ३: । 


00 सा करण एवं बाल विकास वि। ५, उत्तरांचल शासन के आदेश संख्या 

3844 / /, ७॥(),200५ दिनांक 24 जनवरी 2006 के अनुक्रम में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 

जी ४ थ। धारा की प्पधारा () के खण्ड ख :.. «गखण्ड (कु) % अधान उत्तरांचल 

शण्प है की मानव फह्याण समिति ( प्रधान कार्यालय सीएके0 5,//3। सुड़िया वाराणसी 

५ण प्रान्वीय कार्यालय एल0-4-9 एम0डी0डी0ए0 प.लोनी केवारपुरण, देहरादून ) को 
एतद्द्दारा मान्यता प्रदान की जाती है। | ३५ 


|श 


(हिमलता 'ढौंडियाल) 
निदेशक 


पृष्ठांकत संख्या एवं दिनांक उपरेक्तानुसार 
। प्रतिलिषि : (॥) सचिव,मह्िला सशक्तिकरण एवं बाज विकास,उत्षग्रंवल शासन। 
") () सचि4 श्री मानव कल्याण सेवा समिति, एल--9 एम0डी0डी0ए0 कालोनी केदार( 
देह शदून | ा। 
(8) समरत जिलाधिकारी /“मुख्य विकास अधिकारी | | "४५ 
() साचिय, उत्तरांचज्ञ राज्य महिला आयोग, देहरादून । ५! 
() समरत जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी । 
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॥ पे 

॥ अभियोण |, ७ पर पृत्तस मुख्यालय देहरादून को इस अनुराध 
में श्री कंशर (रह, 


उपरोषत] जादेशों के संदर्ण 
७ याचिका का गां0 उत्ध 
का कष्ट करें। 

मुख्यालय | 


तधथ कि वे प/७०॥ 

गन अधिकारी द्वाए थार रि न्यायालय से 
॥ सुनिश्वित के 
शक, सतर्कता विभा।, उततशवल पुलिस 
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कि निदेशक, राजपथ गुषणालय रूड़की, हरिद्वार को गजट के अगले 
॥में प्रकाशनार्थ | ह 

प्रश्चित अभियोजन अधिकारी | 

ताधिकारी, नेगीताल | 

गिधिकारी, हल्दानी / "नीताश। 
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न भी आर ॥॥ 
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हु हम सम्बन्ध में गुर कहने का निर्देश ७ ॥। 5 कि 
॥84 / 09 (श्कार 
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गर, जिला गेनीताल 


बना। रोशिए ॥॥॥ 
से करा जीने हैं (॥णैस सी गयी है। 
2 (पुरा सफर र्ची [सार शीर्ष आग्रेदार में पाही करते £ (७ आख्।। 
शाराग शो शी उेपेल [गे की फट करें। 
09 भवदीय, 
लक मीदन मी डर 
वशएश "कुछ .० | »0तोम 
मा (आर0के0तोमर) ॥ 
बदिए २ सैंठ. ७»: 6६५ अनुसधिव 
दियां 6 डंडे उत्तरांचल शासन। 


संख्या एवं दिन के उपरोधरत | 

प्रशिलिपि-ट गिर ॥ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाधी है प्रेषित 

4७. अपिंप पुलिस ६ निर्दैशक, बर्पिराध अनुशंधान विभाग उत्तराचिल देहरादून । 
क्र जिला मर्जिएं:८ गेनीताल। 
०... परिषठ पुलिश धोकर, नैनीतीर्लि ! 
4... गार्ड फाई् । 


क्र 
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$ 4 
् है ( | है) | गा ही 


० 5  शाराना | ..32,0९% 06६ गा 
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|... । लाधिका कशप् “ श ४5 ० ह 
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ए्किहटरश गंल [49 9) 
दिनांक ..)ै॥|3/हसदून,त , १7 7. मार्च, 2005 


। ४ + गेजे जाने वाले प्रमाण पन्नों का सत..: :' 


९ के ॥ [5 
"व रत पिसवां (र्य में निर्गति शासनादेश संर.॥ 705 / एक-१-20७/ 
0 0 गे 707 ति संजग्न) की ओर आपका ध्यान : का ऋरते हुए “मुः 
| १ गे का निएश $आ है कि प्रायः यह देखने में आ ९ए। हैं. कि कतिपर। 
जरा ॥।  चैशों को प्रेषित किये जाने वाले प्रभाग ५४ यथा- जे: 
हा पत्च, ति॥ह धरमा। पत्र/ निकाहनासा, उत्तराधिकार प्र'॥ण" गत, मृत्यु श्रगा० 
| जैशिक >ोल/4 आदि) को सत्यापित किये बगैर “प्रति!!! ॥श्षरित” अथवा 
गणित" क.॥ शार।। को भेज दिया जाता है तथा सम्बंधित अधिकारियों ॥,।९॥ 
. नाग तःई.. पदनताग की स्पष्ट मुहर ने लगाकर कूते जिलाधिव...। की मुहर 7 
; जाती है | कलणः शासन स्तर से ऐसे अभिलेखों का नियमानुर।.« भत्यापत किया 
बिग सम्भव भारी हो पाता है और उसे पुनः सम्बंधित जिलाधिकारी को वापस करना 
" + है जिसरी प्रकरण में अनावश्यक बिलम्ब होता है। ऐसे अ०.श्यक बिलम्ब के 
; 0] सम्बंधित व्यवित॒या को असुविधा होती है। 










हैः इस अकरण पर शासन द्वीशि सम्यक विचारोपरान्त शह "निर्णय लिया 
गये है कि ॥तिष्य में शासन को सत्यापनार्थ प्रेषित किये जाने ले इस प्रकार के 
प़ः! पत्रों के सम्बंध में निम्नलिखित प्रकिया #कार्यवाही ९,नैश्चित करने के 
गरान्त ही शासन को संदर्भित किये जानें-. ' 


(9) ऐसे प्रमाण पत्नों की संत्यंता की जाँच जिला मजिस्ट्रेट द्वाए। करायी जाने एवं 


है,” शब्द लिखकर, स्पष्ट पूर्ण हस्ताक्षर किये जायें एवं केवल 


 ) हारा “सत्याधित शब्द लि हक 
. | नाम की मुहर से लगाकर नाम व पदनाम' की मुहर लगायी जाय, साथ में जिला 
.. ; जिस्ट्रेट काोर्याजय की मुहर पी लगायी जाय। 


ध ! जे) जिज़ा गजिरूएट पी से प्रमाण पत्रों के सत्या+नार्थ | प्राधिकृत किये पा 
4 अधिकारी वो; पूर्ण नमूना “अवीक्षर अनिवार्य रुप से सामान्य प्रशांसव ०8 
 सततरॉचल शासन को छ. -। कराया जानी सुनिश्चि किया जाथ। 7 
। , / किसी अन्य अधिकारी वा प्राधिकृत. किया जाय॑ तो 


| अधिकृत झ करी मों स्था* 
। 


. जिकी सत्यता सुनिश्चित होने के उपर9्त ही जिला मजिस्ट्रेट स्वयं अथदा उनके 
इस कार्स के लिए नामित अधिकाश(क्म से कम अप मजिस्ट्रेट पा 














५ 447 आस 

प्री, ! . 5० ० "4 बिना नमूना हर, +ई प्रमाण :य सत्यापन 
हुन | “४ के नमूने की उपह] «. : अभाव में पासन स्तर 
5) 

व 2 ५ - कि आवेदक ठप: '»« पत्रों का सम्बन्धित 
2 '2९ रवयं सीधे शास- :। : स्तुत कर देते है। यह 
धि .. ॥। पका '४ इस प्रकार सत्याएि. ..« कर प्रस्तुत किये गरेः 
अमित. 7 0. थे होने की साभाव-। * रहती है। अतएव यः' 
गंवए  ४ आर. यह सुनिश्चित कर .» जाना चाहिए कि ऐश. 
किए 06 5 शासन में उपलब्ध 4.' : हेतु कवापि हस्तगत .' 
विये जाय... कण मं ' प्रकार के संदेह को २ ताोनरहा 
छह 2 पित्त किया जाय उनद ८ बंध में र.: अवश्य नदेख 
हिया जा: | प्रमाण पर «रे रुप से पुष्ट हो, प्रा.,+फ हो, (7क हो और 
वियमानर,।/  । 8, 0॥.. जई भी व्यक्ति किसी गे... अभिलेख के आग : पर 
एपोर्ट छा! ॥हि प्रात्ठ '? सके और अवैधानिक रुप रो वेश हर जा 
के। प्र+/ण प"ओं/विलेए.. भादि को प्रमाणित कर; का :औजन » की 


प्तविकता ((+एाए।लआए.) प्रमाणित करना है। सम्बन।त अभिलेशों को शासित 
छने वाले विनिषगों /अधिनिषर्गों की व्यवस्थानुसार उनका प्रभाणीकरण शासन का 
एददेश्य नही हे | 


[6 किशी ४ प्रमाण पत्र को जिलाधिकारी के अग्नसारण पत्र के बिना न भेजा 
(वाय। अग्ररारण पत्र में इस थात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि ॥ग्बंधित व्यक्ति 
'स देश मे एव किस प्रयाजन से जाना चाहता है। अभिलेखों वं। शत्यापन के 
बंधर्मेंरविदनशीलता का |।वु निहित होने के कारण ।केसी भी प्रमाण पत्र पर 
प्यापित” शण३ अंकित करने से पूर्व प्रमाण पत्र की शत्यता गहराई से जाँच 
#गकर सुनिश्चित करा ली जाय। ' 


| व/पया उपरोधत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया 
गिय तथा तदूनुर॥र ही प्रमाण पत्र रोत्यापनार्थ शासन को संवर्धित किये जाँय। 
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पूर्ण निर्गिति। 
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...ीण कार्य प्रगति पर है। 
रण कार्य प्रा ते पर है) 
प्रगति पर है। 


(नर्गाण कार्य 
नहीं हर्शी । 


॥ पारंभ हीं 
तार्य प्रारंभ हीं नहीं 5४, 
का प्रारंभ नहीं हु3! ' 


का 


का प्ररिभ नहीं हु." 
पूर्ण निर्मित) 
पूर्ण निर्मित 
पूर्ण लिर्भित। 
पूर्ण नि रथ) 
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मणि । एवं संवालित होते वक की अवधि तक कार्यकारी व्यवस्था के ५ 
पगोक्त नेगीणावीन हूद्दों ॥ » छत होने के उपरा-त उक्तानुसार नामित गृहों को उनके 
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(2) समस्त विभागाध्यक्ष » कार्यालयाध्यक्ष, आज] 5 
4 उत्तरांचल | है ु कब ! रे ) हा 
(विकार (3) मण्डलायुक्त, कुमायूँ / गढ़वाल,उत्तरांचल | न्भ्ोक | 
मास हि (4) सगसस्‍्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल। 
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कार्मिक अनुभाग - 2 देहरादून :. दिनांक ०४ अप्रेल 2006 


विषयः- उत्तरांखण्ण राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन से कम जेल गये 
आन्दोलन4+रियों को 40 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण की सुविधा । 
महोदय, 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश 


ः संख्या--4270,/ तीस--£ / 2004 दिनांक 44 अगस्त 2004 द्वारा यह निर्देश निर्गत किये' गये 


है कि उत्तराखण्ड र/प्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन से कम जेल जाने बाल 
आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 
5 प्रतिशत का अधिमान दिया जाय तथा अगले 5 वर्षोचचयन वर्ष 2004--2005 से चयन वर्ष 


“7668-2009) के लिए 40 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुधिधा प्रदान की जाय। 


2 शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उक्त शासनादेश के अनुसार 
राजकीय सेवाओं में रिक्त पदों पर चयन हेतु उत्तराखंड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 विन 
से कम अवधि के लिए जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को 40 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण 
की सुबिधा प्रदान नहीं की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया राज्याधीन सेवाओं 
में रिक्त पदों पर चयन हेतु सीधी भर्ती के प्रकम पर उत्तराखंड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 
दिन से कम जेल जाने वाले आन्चोलनकारियों को 40 प्रतिशत का क्षेतिज आरक्षण उपलब्ध 
कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि चयन 
वर्ष 2004--2005 तथा 2005--2006 में सीधी भर्ती के प्रकम॒ पर किये गये चयनों में यदि 
राज्य आन्दोलनकारियों को 40 प्रतिशत का क्षेतिज आरक्षण प्रदान किया गया हो तो उसकी 
सूचना कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट .करें कि किन-किन पदों में राज्य . 
आन्दोलनकारियों को 40 प्रतिशत का क्षेतिज आरक्षण दिया गया है। यह भी अवगत कराने 
का कष्ट करें कि किन-किन पदों पर किये गये चयन में 40 प्रतिशत का क्षेतिज आरक्षण 
राज्य आन्दोलनकारियों को प्रवान नहीं किया गया है। कृपया भविष्य में होने वाले सीधी भर्ती 


के सभी -चयनों में 40 प्रतिशत का क्षेतिज आरक्षण आरक्षण आगणित करने का कष्ट करें| 
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गा है तो रांतीति प्र 
गेती है पर विचारण जिले 


पर अधिक उपयुक्त होगा। ज्ञातव्य है कि जिले स्तर पर सुरांगत अभिलेख, पूर्ण तथ्य :.. 
थानीय जानकारियां भी उपलब्ध हैं। तदनुरूप ही प्रत्येक प्रकरण पर, ऐसी जानकारियों यं. 


आधार पर गहन विचारण उपयुक्त होगा। 

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आप4 
पन्न में उललेखित आंदोलनकारियों के प्रकरण पर, शासनादेशों एवं जिला स्तर पर उपलब्ध 
विशिष्ट जानकारियो .. आलोक में, गुणदोष के आधार पर, निर्णय लेते हुए कृत॑ कार्यवाही . 


से शासन को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें। 
५4 ॥/॥06 
246 


है 5 ह क 
(मंजुल कुमार जोशी) 
2“ अपर सचिव। 


कप खिहुद |3 


बे 727 ० 

























(हक जा ला ] + ्‌ का हे 
िकिक 7. शीर्ष प्रा, ,+ता/ तत्क' 
; हल ४ ७(2)/ 
५ (79 की जाए 3002)/30/ पुरक्षा/20 
परप' 
भा पुर ह 
४ 206 -5प्लर्द' 
मुख सचिव थे 
तरल शारान। 0003। (। ११) "पर 
७ छाछ-ण शय०6 
गहानिदेशव,, उत्तरांचल | अं 
गढवाल,//कुमाऊँ मण्डल |... “० 8, 
५... |लिस महानिदेशक 23 
| एवं आपात कालीन से:... ७ रंचल। 
4७... [लरा महानिदेशक, 
|ध॥' 'पंपी सुरक्षा, उत्तरांचल | 
5९, जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांच, | 
5.0/.. '। वरिष्ठ /पुलिस अधीक्षक, 5 तरां-ल्। 
गृह अनुशाग- :' देह वदूनःदिनांक (6 “एल, ४; 
विषय- प्र4.. . विभिन्‍न भागों में त्योहारों, उत्सवां, समारोहों, जलरतों आई. थी 
४५. ॥ग्निशमन की व्यवस्था के .बंध में। 
महोदय, 
.... :.. दिनाऊ 40.4.2006 को मेरठ में हुई भीषण अग्नि दुर्घटवा का दृष् 
'उपलब्ध है। उका पटना में, बड़े रार्वजनिक आयोजन की अनुमति #य(८ करने . 
साथ, आयोजन स्थल पर प्रथम दृष्ट्या उचित अग्नि निरोधात्मक एवं श्‌रूत व्यवक्पा 
में गम्भीर च्रुटियां विदित हुई हैं। उक्त दुर्घटना रे यह भी विदित हुआ है कि हमारे 
प्रदेश में भी, पहले से ही सार्वजनिक आयोजनों, -योहारों, उत्सवों, समारोहों, जलसो 
आदि जैसे जनवाहुल्य के अवसरों पर पुख्ता अग्विशमन एवं सुरक्षा की सुदृढ़ 
व्यवस्थाएं रखने की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली थाय। 
महत्वपूर्ण है कि पूर्व से ही सार्वनिकः समारशेहों, प्रदर्शनियों, मेल्ों 
सर्कस, चल सिनेगा, रांगीत आयोजनों आदि अब 7रों पर, आगोजकों द्वारा संबस्धित 
कर आयाजन जाद जय ह पर आशा हाय 
जिले के जिला मजिस्ट्रेट रो अनुगति प्राणा करने फ्ेतु आवेदन करने की व्यवस्था है 
आमतौर पर ऐसी अनुमति पुलिस विभाव रो और कुछ अबछरों पर पथानीय गए ट 
निगम, टाऊन एरिया अथया जन्य संबंधित रथानीय प्रबन्धन इकाईयो से भी आख्या 
७नन-ननननकिलल बल लरड न नतन्‍ ०००५० ९५०-++.......0. कप लपज्नलजओ 
प्राप्त कर, उक्त आयोजन को करने व ऑप्धारिक अनुमति निंगेत कर ! है| 
-जनिलज पा न नली | 


3... लता करन तन नाभन+-- ५५... मा 


भेरत, उत्तर प्रदेश में हुई भीपण आ्मि दुर्घटना द्वारा यह प्रकट कर दिया है कि इस 
प्रकार के सरसरे परीक्षण के आधार पर औपचारिक अनुमति निर्गत किया जाना किस 


अर 


जजों +५७४ ।4 
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पक सिद्ध हो राझता )। इस. | पर, भविष्य . किसी भी 


के अनुमति निरमध करने रे पृ 'जखित विन्चु औ का अत्य 
फरने फे उपरात्त ही उनु/ति नि. 5 वायः 


भायोजन रथल पर, आयोजन हऐए नम. अस्थाई पंडाल के आ ' ५ 

'। रथान आगन्तुकों वें संचरण हेतु ५» लब्ध रहे। 

3॥:. गन स्थल में प्रवेश व बाहर "तने हे. चौड़े, ऊँचे एवं पर्याप्त . «० 

७. हों जिसरो कि दुएट॥ की दशा < आसानी से बाहर नि... 
पह इरालिए भी आवश्यक है.कि ऐसे अवसरों पर उपरि  : 5. 
एक साथ बाहर निकलने क। प्रयार। करते हैं और बचाव १। २६ | 

पहुं: न में बाधा पहुंचती है, जो घातक हो सकती है। 


आयोजन स्थल में लगाये गये बिजली के तार, उपकरण आदि ' -.। 
वा कि उनवो कारण शार्ट सकिंट, रिशाव, घर्षण अथवा अन्य . ये 


कोर । से आग लगने की कोई सम्भावना न हो। अतः यह सु. ॥त 
किया जाय कि विद्युत सुरक्षा विभाग से संबन्धित अधिकारी, विद्युत * थी 


'सभी व्यवरथाओं का निरीक्षण कर उन्हें प्रमाणित करें। 
'बड़े आयोजन स्थलों पर अग्निशमन विभाग की एक टीम आवश्यकतानुसार 
सभी संबन्धित उपकरणों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे और 


अनुमति निर्गत करने से पूर्व उनसे पुख्ता अनापत्ति प्रत्येक दशा में प्राप्त 
की जाय। ऐसे प्रबन्ध के ऊपर हुए व्यय को आंकलित कर, संबन्धि:' 
आयोजक से राजकोष मे जमा भी करा दिया जाय। पुलिस महानिवेशः 
इस संबन्ध में व्यय वसूली के मानक निर्धारित कर उन्हें राभी संबन्धित  । 
उपलब्ध करा दें। 

आयोजन स्थलों में अक्सर खाद्य एवं पेय पदार्थों के स्टाल भी लगाये जाए 
हैं जिनमें गैस सिलेण्डर, स्टोब. आदि काफी संख्या में लगाये जाते हैं। यदि, 
किसी आयोजन में ऐसी व्यवस्थाएं हो तो यह भी सुनिश्चित कर लिया 
जाय कि यवि ऐसी अनुमति प्रदान की जाती है तो यह अनुमति मुख्य 


पंडाल से पर्याप्त दूरी पर स्टाल बनाये जाने के लिए दी जाय और 


अनुमति की शर्तों में यह अंकन भी क़र दिया जाय कि इसमें प्रयुक्त होने 


हि 


इज फीड 29९९ ५५ 


- अै8- 


गाले उपकरण उत्मस्थ विश्वनीयता. हों ' : नहीं होता 'तो 
एसी जनुमति तत्काल निरस्त कर । ,व। १-५॥ थं। -तर ऐसी 5 गति 


धपि न दी जाय। 
*. आयोजन रथल्र में आयोजको द्वारा - 3. वन को सामान्य व्य 
जनिवार्यतः सुनिश्चित कराई जाय यवरा फा:! ए।-].[ हर, बालू रो ५. 


१॥ ५. या, बेलचे, फायरएक्स, प्राथमिक उपचार साग%। आदि | 


*४. २; रोह स्थल पर प्रयुक्त किये ज्वने वाजे स-। तम्ब कनात, छ. 
ना ।यां, सामग्रियां, उपकरण आदि ज्वलनगील «कति थ॑ ऊरूदापि नहीं 


ऐ- चाहिए। 


्ि 


७ पं७ जे बनाते वक्‍त निम्नलिखित बाता की और विशेष ध्याग दिया गना 
ह ज्ञाहए: 

पंडा.। . . ऊँचाई तीन मीटर से कम न हो | 

पंडाल * चारों तरफ मीटर (कम से कम एक मीटर) अवश्ण शुली «व: 
रखें। 5 सम्भव पंडाल खुले स्थान पर लगाया जाये, उसे चारों २५ 
बाउणए जल तथा कंटीले तार की मजबूत धाउण्ड़री नहीं होनी चाहिए ": 
उसमें ॥गोें दिशाओं से बाहर निकलने हेतु पर्याप्त संख्या में चौडे गे. 
होने तएएए। | 

पंडाल विद्युत लाईन के नीचे न बनाया जाय। 


कर्सियों के दस कतार के पश्चात आने-जाने का रास्ता बनाया जाय | 


पंडाल की वायरिंग पुख्ता हो। जवाईन्ट मजबूत एवं इन्सुलेटेड हों। गैस , 
बत्ती भंडाल में कदापि न लगायी जाय। 
पंडाल के भीतर आग नव जलायी जाय 

आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु भारतीय मानक संस्थान द्वारा तैयार किये गये ह 

आई.एस. .8758-993 की प्रतिलिपि भी संलग्न की जा रही है।.. ह 

जाहिए है कि ऐसी व्यवस्थाओं को करने के लिए सरकार का व्यय भी. . 

होगा। ऐसे में आवश्यक है कि सरकार के स्तर से जो. भी शैवाए उपलब्ध करायी - 


जाय॑ उनका व्यय भी आयोजक से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर राजक़ोष में अवश्यमंव .. 


जमा कशाया. जाये | 


डी बआयऔ है जी ४५ 


चाट बन 
अजििनिनसकन फल २ १ करे 


का 0 


पहाँ सबसे मे वपूर्ण बिन्दु ऐसे आय/जनों डेतु औपचारिक: अनु'ा५ 
(0 करने करे प्राधिकारी छो निर्धारित किये जाने % भी है। पूर्व ५ लत 
जंपथ। के उनुसार, ऐसी अनुमति जिला मजिस्ट्रेट के स्तर ने निर्गत कि / :, । है 
धवर) आधिक उपयुक्त /। ऐसी अआनुगति निर्गत करने से पूर्व, संब। -! अतः 
॥ 4६४०८ (भी उपरोक्त इंगित व्यतस्थाओं को सुनिश्चित करण बाली का 
एजेन्रियों एवं स्थानीय गिकायों अथवा प्राधिकरणों से आवश्यक अनापत्ति शनिवार्स 
#प शे प्राप्त करेंगे। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप, संबन्धि। जिला मगस्ट्रे 
अपने विवेक से ऐसी व्यवस्थाओं में आवश्यक वृद्धि अवश्य कर सकते हैं परन्तु किर 
गी दशा में अधकचरे परीक्षण के आधार पर उपरोक्त आधारभूत ववस्थाओं में कमी. 
नहीं कर राकते हैं। यदि शासन के संज्ञान में ऐसे आयोजनों गम ढिलाई का को 
प्रकरण आता है तो उसका गम्भीर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की ७॥येगी। 

प्रदे:: में शादी व्याह एवं अन्य व्यक्तिगत समारोहों में भी पंडादा इत्यादि 
लग।ये जाते हैं। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उनमें व्यवश्था करने वाले टैन्ट 
आदि के व्यवसाईयों को भी आपके द्वारा निरन्तर परामर्श दिया जाता रहे कि वह ऐसो 
अवसरों पर उचित व्यवस्थाएं किया करें। साथ ही, जनसाधारण को भी अच्छी 
व्यवस्थाएं करने हेतु उत्प्रेरित करना भी उतना ही आवश्यक है। ऐसे प्रयास समुचित 
माध्यमों से लगातार सुनिश्चित किये जाय॑। इस कार्य हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं की भी 
उदारता से सहायता प्राप्त की जाय। ऐसे कार्य में यह सन्देश भी दिया जाना चाहिए 
कि यह सुझाव जनता की सुरक्षा के हित में दिये जा रहे हैं और उत्तका उद्देश्य 
व्यक्तिगत समारोहों में बाधा डालने का कदापि नहीं है। ऐसा सन्देश देना, सरकार 

जन सुलभता के व्यापक दृष्टिकोण से अत्यन्त आवश्यक भी है| डर 

उक्त संदर्भ पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है*कि पत्र की. 

प्राप्ति से शासन को सूचित करते हुए उक्त निर्देशों का कड़ाई* अनुपालन करना 


सुनिश्चित करें।.... (जप ऊत्वफट) | 


संलगनक--यथोपरि| .. ४ « भवदीय, & . ७... 
का! (प्रा हजररा। न हए प्र्फैज ऑडीयला रा न हक 
वि 'भा पुरी दास) 
प्ररुच सांचव। 
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(विषेय-- श्री जिलोकीनाथ भटूट, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक ८.। 
5४ अधिकारी खण्ड विकास कार्यलिय नैनीताल के लापता होने सम्बन्धी 
' प्रकश्ण की जाँच सी0बी0सी0आईए०डी0 से कराये जाने के राम्बन्ध में। 
गहोदय, 


उपर पात विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि 
शासन द्वाश सम्यक्‌ विचारोपरान्त श्री त्रिलोकीनाथ भट्ट, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं 
प्रान्चीय रक्षक दल अधिकारी खण्ड विकास कार्यालय नैनीताल के लापता होने 
सम्बन्धी प्रकरण की जाँच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने का निर्णय लिया 


गया है। 
2- कृपया उपरोकतानुसार शीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये जाँच आख्या 


दो माह के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। 
| ह भववीय, 


(मंजुल कुमार जोशी) 
अपर सचिव । 
संख्या एवं दिनांक उपरोकत। ह 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को. सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 
4, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तरांचल, देहरादून | 
(2-जिला मजिस्ट्रेट, पौड़ी / नैनीताल । 
3, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल। 
॥- पुलिस अधीक्षक, पौछी। 
गार्ड फाइल। 


की # 5 हा + 


28 - 


उत्तरांचल शासन 





पल. ८ न्याय अनुभाग * अब. 
सम संख्या:- 2४-नो-एल/न्याय अनुभाग/20 झ्ैनाय.......)८. हिल 
देहरादून:दिनांक: 4 ईृ 2002. “वॉपली ५ पा 220 

2 जप कर 
सह 
अधिर| 5) / जद, दी 0... 

गत ग हर & 

| ही! पा नो. प्रधितियम, 952 (अधिनियम संए : 93, सन्‌ 3952) की धारा .. अधीन 
| के 6 | व का 3णंग करके श्री राज्यपाल महोदय %| विक्रम सि. .., ग्राम नाथ... ते.आ. 
8 ४) 5 पालिया अगेएआाग, तहसील कालादढुंगी (नैनीताल)को दिनांक[&.09 : 2 से पांच व +वबेधि 
॥76. * लिए जल्‍द नैनीताल की तहसील रामनगर के लिए नोटरी :+“+त्त करते * ''' नोटरीज 


३० सं॥95७0 4 नियम-8 के उपनियम(4) के अधीन शक्ति का 5५ करके यह «! निदेश देते 
हट हैं का शी विक्रम सिंह नेगी का नाम उक्त अधिनियम की धाश-4 के अंधीन रखे गये नोटरी 
भोजका मे १:०७ “ ली जाय । 


जला से 
.. आर० ऐी० आण्डेय 
सचिव एवं विधि परामशी । 
पक्षपा 5 2274 <ढ। (7/न्याय अनुभाग/2002-तद्‌दिनांक | 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक ःर्यजाही हेतु प्रेषित :-' 
।-. नोटरी ग्रमाण-पत्र के साथ जिला जज, नैनीताल वये इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे 
ह कृपया प्रमाण-पत्र को सम्बन्धित नोटरी को उपलब्ध करा दें । 
2 जिलाधिकारी, नैनीताल । | ' 
3-.. श्री विक्रम सिंह नेगी, ग्राम नाथूनगर, पो.आ.-पतलिया कोटबाग, तहसील . 'लाहुंगी 
(नैनीताल) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि ये कृपया अपने हस्ताक्षर व. नमूने 
की त्तीन प्रतियाँ जिला जज के माध्यम' से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट ७ 
4-... निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, #डुकी को अंग्रैजी प्रतिलिपि शा: . गजरट 
अगले अंक में प्रकाशन हेतु (50 प्रतियाँ) । । 
5-.. विधायी अनुभाग को अंग्रेजी रूपान्तरण सहित ॥ . 
की  आ ; रा से, 


। $ 
(यू० ) 
अपर सचिव एवं अपर्स विधि परामशी । 


उत्तरांचल शासन 
न्याय अनुभाग 
पंख्या:-24-नो-एल/न्याय अनुभाग/2002 
देहरादून:दिनांक:.. अज्ाई,2002 


| अधिसूचना 

" नियुक्ति 

| 

| ॥ वी अधितगियंग, 952. (अधिनियम संख्या-53, सन॑ , 52) की धारा-3 को पीने 
॥ मत प्रयोग कक !। राज्यपाल महोदय श्री घनानन्द «'॥, पुत्र स्व० ४ी वारामण दत्त 
| १ । देघलचौड, 5० मानपुर, रामपुर रोड हल्द्वानी (/॥ल)को दिनांक।४0॥.2००2 से 


हा की आवोधि को (० जनपद नैनीताल की तहसील हल; ॥ के लिए नोटश! पिषुक्त करते 
( वोटपीण ऋझल्स,॥9506 के नियम-8 के उपनियम(4) के 3 4 शक्ति का प्रयोग करके यह 
गिल देते है कि श्री "मानन्द जोशी का नाम उक्त अधि|73 की धारा-4 के अधीन रखे 
नोट पंजिका में प्रत्रिष्टि कर ली जाय । 
आज्ञा श. 

आर» पी० पाण्डेय, 
सचिव एवं िभि परामशी. । 
है का पे ०८ आाय अनुभाग८2002-वददिनांक । | 

लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
नोएगी प्रमाण-पत्र के साथ जिला जज, नैनीताल को इस अनुरोध के पम्राथ प्रेषित कि थे 
बपगा प्रभा० पत्र को सम्बन्धित नोटरी को उपलब्ध “करा दे । 


जिलाधिकारं, नैनीताल । ््ि 
श्री घनानाद जोशी, पुत्र «'- श्री नारायण दत्त जोशी, निवासी देशलचौड, पो० -मानपुर, 


रामपुर रोड हल्द्वानी (नेनोता)कों इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने 
हस्ताक्षर व भुहर नमूने की तीन प्रतियाँ जिला जज के माध्यम से शाप्तन 'को .उपलब्ध 
कराने का कष्ट करें । ः 
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन २/मग्री, उत्तरांचल, रूड़की को अंग्रेजी प्रतिलिपि सहित गजट : 
के अगले अंक में प्रकाशन हेतु (50 प्रतियाँ) हा 


विधायी अनुभाग को अंग्रेजी रूपान्तरण सहित । 
' ४ 5 आज्ञा से 


न] ४ हे 
[ 6 ० घ्यां ) 


अपर सचिव एवं विधि परामशी । 


! 


नजर 
उत्तरांचल शासन 
न्याय अनुभाग 
संख्या:- 2८-नो-एल/न्याय अनु धाग/2002 
देहरादूनःदिनांक: * खुसाएं,2002 


अधिसूचना 
नियुक्ति 


५० अधिनियम, 952. (अधिनियम संख्या-53, उन ॥952) की धारा-3 5 अधीन 


| शाकित का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय श्री घनश्या बडौला, निवासी भोहा ५» पार्डन, 


(नैनीताल) को [देमांक/&08.2002 से पांच वर्ष की अधि के लिए जन: “गीवाल की 
इल्हानी को लिए नोटरी मियुक्त करते है और .:गीज रूल्स,०५७ .. नयम-8 के 


. जपधिगय/) को अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह थी |] देते है कि की धावश्याम बडौला 


का नाम उक्त अधिनि।+- सती धारा-4 के अधीन रखे 7: नोटरी पंजिक। » प्रविष्टि कर ली 


कई] भें, 
आर० पौ० पाण्टय, 
सचिव एवं सिधि' पा्मर्शी । 

संछाा:- 20: <५- ७ल (!; “न्याय अनुभाग/2002-तद्‌दिनांक' .! 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
भोटरी प्रवाण-पत्र «« स्राथ जिला जज, नैनीताल को इस भनुरोध के साथ « ब्त ॥ ४ 
ऋषपया प्रमाण-पत्र क! सम्बन्धित नोटरी को उपलब्ध करा <ई । 
2. जिलाधिकारी, नैनीताः ।. | ह हु ' 
प्री घगशपाम बडौल:' निवासी भोलानाथ गार्डन, हल्ह;/ (नीताल) को इस >भ्युकिति के 
साथ प्रेषित कि वे - पया अपने हस्ताक्षर व मुहर तगूने की तीन प्रतियाँ जिला जज के 
माध्यम, से शासन १५ उपलब्ध कराने का- कष्ट करें । 
4-... निदेशक, मुद्रण एवं 'खन सामग्री, उत्तरांचल, रूडव) को अंग्रेजी प्रतिलिपि सहित गजर 

के अगले अंक में प्रकाशन हेतु (50 प्रतियाँ) | ' 
5-... विधायी अमुभाग को अंग्रेजी रूपान्तरण सहित । 


हैः 





अपर सचिव एवं है विधि पंसणंमर्शी ॥ 


- 9 8॥ - 
उत्तरांचल शासन 
न्याय अनुभाग 
संख्या;- २7-नो-एल/ञयाय अनुभाग/2002 
देहरादून:दिनांक: “3लीई,2002 


अधिसूचना 
नियुक्ति 


भाटी अधिनियम, ॥952. (अधिनियम संख्या-53, सन्‌ ॥957) की धारा-3 5... दीन 
पं... के प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय श्री कैलाश चन्द्र ह ., ग्राम हा: - या 
३८६७ १, आ,>देवलचौड, थाना वे तहसील हल्द्वामी (नैनीताल)कों / :+%ा,छ0.20020 . /* आंच 
व मी अयधि हो लिए जनपद नैमीताल की तहसील हल्द्वानी के लिए नोटरी नियुक... «ने है 
 गौटरीज रू,५,॥956 के नियम-8 के उपनियम(4) के अधीन शा+त का प्रयोग कक यह 
थी गिरेश देते हैं कि श्री कैलाश चन्द्र जोशी का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन 
रखे गये गोटरी पंजिका में प्रत्रिष्य कर ली जाय । 


आज्ञा से, 
“आ.. भी5 
॥ सचिव एवं विधि परश ये । 
आल ()/न्याय अनुभाग/2002-तद्‌दिनांक ! 
प्रतिलिपि +नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य। ९! हेतु प्रेषित :- 

3-.. नोटरी प्रमाण-पत्र के साथ जिला जज, नैनीताल को ४४७ अनुरोध के दाथ. /षित कि वे 
ऋपया प्रआण-पत्र को सम्बन्धित नोटसी को उपलब्ध । 

उ> जिलाधिकारी, नैनीताल । 

3». श्री कैलाश चन्र जोशी, ग्राम हरिपुर मोतिया ५.७६»), पो.आ.-दे/लचौड, थाना व 
तहसील हल्द्वानी (नैनीताल) को इस अभ्युक्ति के हाथ प्रेषित हि; वे कृपया अपने 
हस्ताक्षः व मुहर नमूने की तीन प्रतियाँ जिला जज के माध्यम से शासन को उपलब्ध 

- कराने का कष्ट करें । 

4-... निदेशक, भुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रूड़की को अंग्रेजी प्रतिलिपि सहित गज 
को अगले अंक में प्रकाशन हेतु (50 प्रतियाँ) | 

5-.. विधायी अनुभाग को अंग्रेजी रूपान्तरण सहित । 


पी] 


आज्ञा से, . ' 


| /! शुठ 
२. अर 8६ ध्यानी) 
अपर सचिव एवं विधि पराम 


रद हर 


(बज दी 


के के ५ 
हे । 


जप कसी उपरोक्त अधिकारी की आख्या सम्बन्धित जनपद व्या/, ४ 


5 
पत्तयावल शासन 


न्याय ऊावाग हो 
संख्या; १ नी ऑफ्ाटन्याय अनुभाग/2002 ) 
बह रादून:दिनांक: 20 अपरत,2002: 
अधिसूचना * 
॥ ७0 ॥, ॥952 एवं' ततूसम्बन्धी नोटरी रूल्स, 956 के ७ 4.' 
७ ४०७ ४7 का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल राज्य ॥/ |. 


९... 


"5 तदरोलों में जनपद न्यायाधीश का न्यायालय कार्यरव «७ ०.7 -। 


| 0 स्थान पर कार्यरत वरिष्ठतम न्यायिक अधिव.।। ॥: 
७॥। में वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी जो परगना ग्राजतलेज मे मा 


५ ४ को इस उद्देश्य के निमित्त सक्षम प्राधिकारी शांगव किये जा? 


| 


॥कति प्रदान करते है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गोटी न 


ग  , 


पी 


॥... आपररपीकारत होना अनिवार्य होगी 


४45 कफिते 
4 व शी 
, व हु ॥हईए 


! |] 3 के 
१/“2780 


/५, / 


70... आयी: 


। 


। ; शाद्गा से, 
आर,५..पाण्डेय, 
संचिव । 
0 (/नयाय अनुभाग/2002-तद्‌दिनां: 
प्रतिलिधि (7: लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य; कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
निबन्धवा, 7 तरांचल उच्च न्यायॉलय, नेनीताल । 
७६त जनाद न्यायाधीश, उत्तरांचल । 
समझे जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल । 
समस्त अपर जनपद न्यायाधीश, उत्तरांचल । 
समस्त सिविल जज(सी,डि.) एवं सिविल जजजू डि.) उत्तरांचल । 
समस्त परगना मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल । | । 
उपनिदेश, फोटो लिथोौ प्रेस, रूडकी, उत्तरांचल को इस अनुरोध के रथ 
प्रेषित कि थे उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें 
पथ इसकी ॥/० प्रतियाँ शासन को भी उपलब्ध कराने का कंष्ट करें 


' भ्राञ्मा से, . 7. 





जी 


एन आरुषत, उत्तारागन 
तातनगर, देह दुन । ह थक पथ 
जा रा ॥ »/ ९] (६(/ 2(॥/ :! (0६-, (॥--॥ क्षो: छा ८ रा , 200४. 


(ं रा रे जी ता [408 ३ ७॥ (६ | धर ६) 
 त ५ 


दर्घटनाओँ में वह्ाायता राधिय , है आबन | 


(बुि( वी. 
४९: (२४, | 
वप रा... रन्‍दमित पीिषय॑ वे सम्बनात में ।नवेदन हे फकि प्रत्येक " 
(जप की एव की « रा है अपने जनपद के आच्तर्गी। विभिन्‍्त प्रदार की माहत। 
0 पा।। पुरण्नाएणों : सम्बन्ध में मुतक/घायतों ८४ हरायता राधिय फदये 
(व टे। पलताति की ाती है जिनमें कछ प्राइ्ये: था; 'नल्‍द्रए आप भी होते 


ग्प् ४ 


७ | शा सावन्य में ।.भिन्‍न पीलाधिकारियों ५॥ ॥र ते एप्पल +॑ राहत 
दये थाने तम्बन्धी 3ातनावेगांँ, सार्ववानिक तेजा शान के अधीन दर्क/ना 
छोते ४६ आर / वर्मों आएदि के संम्बन्ध में .मणारी याही सथी हे | 
४ गाय) मैं सिधेदाः है पक मोटर यान करा।।न क्‍भियमा वली-998 
कै भियग-350 में दुर्घटण। में प्रभावित परिवारों थे राहत की हवदारी 
५७ आ। पे भय हब्या- 573//50«4५-99 पदिना क्ष-- 3७ ५ 9१9 पवार ननिम्ना 
भुधा रु छविस्थापित पिया गया है :- हे 
'उ0 चाहा की हकदा री- || किसी सार्वजनिक शेदा घान, णिशके 
पम्धन्ध में घारा-6 $। उपधारा)।ह या 2 3 अधीन अतिरिक्‍त कर 
पा! उक्त पारा की हवा राह के अधीन अधिमा ₹ का भगतान शिया 
जा पुका' ४, के दुर्घटप॥ में अन्तर्गल्त होने ते पी ड्िंत्त यात्री या कोई अन्य 
व्यक्त यी शत यात्र! या अन्य व्यक्ति के उत्तराषिकारी राहत पाने 
के हकदार होगे । के, 5 5 
[2]० प्रत्थेक तर्घदना के एम्बन्ध में उप नियम है। | के अधीन राहत की माजा 
श्री होगी जैसी अनसवी में विनिर्दिष्ट है | ५ 8 8708५ < 
हज, लेति पते वि प्रशायत्ति, त होगी आर उपयोग की जायेगी- 
जग उठता जिले का पिता मािस्ट्रेण जिसकी अधिकारिता में तु्घटना' हुई हो 
पर | 
“जभिया-350 के उप सियंग।ह के अधीन राहतें के शिये व््या: गे हकदा री 
प तैनिपियत्‌ करने के उद्देश्य ते, यधाता ये किती ऐसे आप़ारा # थाद 
/“कुलवैगा जो पिद्वीयतद गजिस्देंट ते क्‍निम्भ पॉक्ति का न ही आह फो रा 
की परी के कम ह5 के हम्बस्ध में फीरवहन आयुर्येत को उपनी ला 
करेगा |... गज म 


त 


पा ॥४ ४४ स्‍ 


॥/. आवक ॥8 कफ ही अणिया' गेचिएए्रेट हे आाततिं प्र 7 ० 


व जा रुका जा दर प्रदेगा सड़क प्रर्ष्टन दुर्पएग। राहत 
० ७ कि जया वीणिएऐट हे फिल्‍्ता रणा पर आबोटि.। करेगा 
 स्पीकृत, र्शीरा और सेते राहत के हकदार व्यक्तियों 


है 6४ पु 
$ | 


।4 | ४ 
/ - जिला 5. एट्रेट पर्वकर्ती मात्त में उतकी आधिकािता  ॥ (६. ७० 
थे विषरण्या ॥५7 , उत्तरवती मात के पन्‍्द्रहर्प दिन परिणय व शाप्णाश को 
| बार पा मे आयुक्त दुर्घटनाओं का सोकित मयातिक िवरण उत्यक 
छा बी माया  अायीत् दिन सरकार को नणगा 
-अ.7 ॥॥; 'िले में घंदित दुर्घएटयाओं> उपरोक्त काना ८। 2. 
७। वी कद 4 77 करने की कृपा करें।तथा जनपद में ६. रोक 
(7 । का ध्योरा . क्रार्यालिय को भेजने की क्पा कहें | 
ए्तपंघत .. घटी विभिन्‍न दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में भाणा दरक्ार 
हे ॥ एज थे वा पा . गैर विमिनन प्रबाद के आँकड़ों सै'सम्यान्ए्त धाटा 
॥|णा गया है थी गृह ॥ मिम्नवत्‌ हैं - हा 
॥- हघदना का शमप मीणशाहरी कक 
-“ रहती हगा प्रकार 


मा पैय/राज्यीय या अन्‍्ध 3. + परदु 
हा । अथवा ऊबड़-खाधड़ भांभ 


एन स्थासाहुता रयया-- कालेज, घारगिफ जगह, सिनेमा, अस्पता तु, ठुली' जगा 
। 


#गोतया ]ुता एरेयथा- स्वच्छ, घँध को हरा, हल्की थी, भारी बी, आधिक कर्म 
2 «बर्फ, ओह आदि: 


>पाहक का प्रकार > यधा-ताईकिलगैदल यात्री/नेड़ आदि 
शा जा गा पित्त ; 
(पणना ह्प 


“6 गाशझत ह ््््ि ह 
जएटगा 77] प्रकृति- गधा-आगे/पीछे टकराने के का रण, दाय यांये टकराने 
। ऐे या अन्य कारण - 


पन्यि का रण- गय्रधा- यात॒क की गहती, अन्य पाहन की गलती, आफ 
। पाजिक सराबी, हास्की राधानी: के क्राएण ऑर्डद 
पर पगेशबागे मोड़ने से, औवरटेकिंग, रिवर्शिंग 
४४ 

आदि 


चालक की गलातियाँ-. नी में, आधिक गति ते, अल्य घाएन 7 
| 





उचित शाज्ता ने देने पए गहते मा हुसे 


न ४ जप: 
& आन 8 आर 2 3 थी 


शिगनत पर हैत गाझट का गलग प्रयोग अन्य 


| .. शहद गालक तो गाता 
$%० न गाए का ० 'आवरतोडेड,ओ परताऊटेड, शाः ट्रकों | घरादी 
रण ते पटमाहयी-ज परयश अथवा बर्े टाथर शैन्य गम्भीर पोतिय 


हि घ्‌ृ राव ब्यव्मायिक वाइन की 
निटनषत 


- 8880 


न छ >+ 


॥ | गारे गये व्याकियाँ की आयु. 

45 + कव ८७: !, ॥ ।। , बी ५ एटगीणजी पता 
मिट्टी अथवा हायड़ में, लत. निर्माण पर, 
मोड़/गहराई लिये हुये, हह'...' शुकाव,  * :. यल 

मार्ग, टी/ब! 4 घंकान, 3 नव सहित ५ ' 
रेगवे ग्रा।मिंग एत्यादिलल 


॥+९ 24 


| टन मं - पालक की . पैदल चला जाले की ४ 
भरे प्र 
लक के ना २... वातक की विकि योर ० 
चखिध एव . बाहन चल्मा ) वाला व्याग्प-प्राइपे: ५. ग्मी 


ब्यवतायिक वहन स्वागी अथवा बैड गाए. 
पा अन्य  ह्यं लाइवेंस का प्रकार 


अतः निवेदन हैं कि दुर्घटना की जाँच आख्या प्रण्ित 


गन्य 5५ गा के साथ ताथ जाय आ/४!। री को उहरोक्षाससार 
- प्रेषित फये जाने हेतु अपने स्तर ते +र्दीपिात करो की एपा करेंगे ।' राहत 

से सम्बन्धित अनुत्तयी संलग्न की जा रही है 

' भगदी प. 

० ) च्, हज मजेदार 
गए तिवा रसोई | 
अपर परर्यिहन आपका 

उत्तराप्तल ] 


- 32%] 


उत्सरॉचल शासन 


; ४८97) ््िँ विभाग ८९००-०८ 
। संख्या: /१,/१६7 // गृह--4 ,/“2002 । 
73०; सूद: 4 [4 नरक नम 
2] हरादून: दिनॉक: ./ नवम्बर, 2002 वश 
पर ही ्‌॒ लत ; भ्र्ा रत डे ५5५ , ल्‍"क6्छ 
पे ला कहा शख्स: / संख्या, ..27५., ....... हि 
है) 3 अधिसूचना था /8॥/--०८ 
पंधीजाश्न अधि घना । 3 न का +$ कक « छत्कज 
! ॥0॥ 
उठता: ४८५९ पुनगं5+ अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन ४ रॉचल शार!न, 


| 


णज्य ५, दावा में जाए विधि को आदेश द्वारा निरसन के रूप में शा संशोधन के + 
पूलन तथा उपाचारण ता? सकता है ,जो आवश्यक व समीचीन हो ; 


तथा ऋ|ह 4०७ ४५ 4 संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 984 उत्त९ प्रदेश 
'अधिनियम, :7000 की धार! 86 के अधीन उत्ततरॉचल राज्य में लागू है : 


॥ अब, उत्तर प्रदेश परृतर्ग "जन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29,' 2000) की धारा 8 

श43यों का प्रयोग करते 57 महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि दण्ड प्रक्रिर 

९ पद रशांधत) आनियम, 4984 उत्तरॉचल राज्य में निम्न»खित प्राविधानों :. 
5 १ ! |) कण न 


'+रचल (दण्ड प्रकिय। २॥5ता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 4984) अनुकूलन एवं 
! ण्ान्तरण आदेश, 2002 
॥ 
क्षि'त शीर्षक एवं प्रारम्भ - 
।0४ आदेश उत्तरॉचल (दण्ड प्रकिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोध*'| अधिनियम, 4984) 
4..6न एवं उपान्तरण आदेश 002 कहलायेगा । 
7.5 ताफाल प्रभाव से लागू हंगा । 

४६ प्रदेश" के स्थान पर “उत्तरॉचल" पढ़ा जाना +- 

७ प्रफिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 984 में जहाँ जहाँ शब्द “उत्तर 
श" के रूप में आया है वहॉ व. वह शब्द “उत्तरॉचल” के रूप में पढ़ा जायेगा | 


आज्ञा से, 


एस. के. दास, 
: प्रमुख सचिव : 


« शं० 


चर्रां चल शारान हे --००« १२००५. 
वेक व...... ५ ह 
विद्या अनुभाग: 5 पता से सं... 
हो: "बह एक कड़े बेदी जे हर पका 5... 
छउेडहराएल: देना “तल हे हब 2 बे धर पंछ्य। न हद 0 
देहरादून: दिनाक: 07 अवदूबर 2002 वंदिनांक:, (८7. //7/- ' 
अधिसूचना 0०% 
आंधहिणं हे. पधिगिशंग:/ 6900 (अधिनियम सर . 5» भन 4897. की धारा 2 व 
की परत: ही हा के, 2 2000 की धारा 88 के साथ '. ।:.» उत्तर प्रदेश # अपनी प्रवृरि! 
के 3 3 2 संशोधित भारतीय ' + जधिनियम, (अधिनियग 


ह कल । “तू 48909 ' धभोरा 9 की उपधारा (0) के 707 (क) के आ + शक्तियों का 
। (3४ हु हु हि 

प्रयोग ८ नो श्री राग । ईसे अधिसूचना के द्वारा रधण है न्ती ग्राम २ । "जगार योजना 
के प्रशाजनार्थ निष्मांदित 'धिक विलेखों पर रु0 70 प्रा एन स्टास्प शु.क के .स्थान पर 


रू0 (0 शर्त पे शणों पर स्टाम्प शुल्क पर *.. : प्रदान करने ० सहर्ष .वोकृति 


प्रदान करते ४। 
क्‍ हे हम 
मल 


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 


संख्या-- 6१8(॥)./ वित्त अनु0-5 ८ स्टाम्प / 2002 दिनां# उक्त 


[- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव एवं आयुक्त उत्तरांचल शासन | 
हक मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी उत्तरांचल। 
3- आयुक्त कर / महानिरीक्षक निबन्धन उत्तरांचल देहरादून। .' 
५- महालेखाकार उत्तराधल, सत्यनिष्ठाभवन थार्न हिल रोड 'इलाहांबाद | 
8-- उपनिदेशक राजकीय प्रेस रूड़की को इसे अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना की 200 


भ् 


मी आह 


+. क,माखाकछ # टी 8क 


प्रत्तियाँ.उसी दिनांक के अस्ाधारद गजट के भाग 4 खण्ड (व) में प्रकाशित कराते हुये 


उसकी प्रतियाँ वित्त अनुभाग-5 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें। 
8- न्याय/ विधायी अनुगाग | मु 
7- गार्ड फाईल | | 





हम की कर 


हे (एल0 एम0 पन्‍्तो ० 
५ +७ अपर सचिव 


कआाए हि शिम॑-जि0९ 


४१9] 


उत्तरांचल शासन 
समाज कल्याण अनुभाग ॒ .ब्कए प>पक्पटण 
संख्या: 2226 / स-क, ,“02-824(समाज कल्याण) /2002 
देहरादून: दिनांक: 08 नवम्बर 2002 


रॉ 


कक 
4६ ।.' ! | 
५ पर] 
॥५ 
450॥ 


अधिसूचना ' 


. 0॥ «५ प्रदेश पुनर्गलम अधिनियम, 2000 की धारा // के आ४ं'... उत्तरांचल :; को 
॥॥॥72 7 दाणय के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन फ्रे रूप में य। संशोधन के रुप + 
हज तवत ७ उपान्तर कर राकती है, जो आवश्यक व समीचीन «*.; 


"था ४५: उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 6 5६॥03नियम रंण्य्ा 36 वर्ष 55 ! 
“तर एतए ॥र्ग:व अधिनियम, 2000 की घारा 66 के अधीन उत्त+ »॥ राज्य में ग्यावत लागू 


_ ॥0ुः जब उत्तर प्रवेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000(अधिनियः: «०० 29 रात 2000) की था -87 
हर हर ितयों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निदे': देतें है, के उद्धार प्रदेश भि//एत्ति 
पतिषेध अधिनियम, 4975'उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानं; को ऊथधीन लाग रहेगाः- 


पत्तराचल (उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति ग्रतिबेध अधिनियम, 4975) अनुकूलन एवं उपान्ारण 
ह आदेश; 2002 े | 

(७ ४०-0० ह. ह 
हो) /770 शक्षिप्षशीर्षिक एवं प्रारम्भ () यह आदेश उत्तरांचल( उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेथ अधिनियम, 
०2 लिंक हे अंनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा। * 

पक मक 2" यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 


| पस्श् | 27% ५३०० ०४९%७ प्रदेश' हक कक 'उत्तरांचल है ' 
0 ४८:.2 2 उत्तर प्रदेश” के स्थान पर 'उत्तरांचल' पढ़ा जानाः उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 


“० ]6 मं जहॉ-जहों शब्द 'उत्तर प्रदेश' आया है वहॉ--वहाँ यह शब्द 'उत्तरांचल' के रूप में पढ़ा 
जायेगा। ह हर 


3 विधान परिषद शब्द का निरसनः मूल अधिनियम में जहॉ-:»हाँ पर शब्द “विधान परिषद" आया है 
को निरसित समझा जायेगा। | का 


| विधान मण्डल के स्थान पर विधान समा पढ़ा जाना:- उदार प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिवेध अधिनियम, 
975 में जहॉ-जहाँ पर शब्द विधान मण्डल' आया है वहॉ-वहाँ वह शब्द 'विधान सभा' के रूप 
में पा जायेगा। । 


5 उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषिध अधिनियम 4975 की घारा 40 में उपधारा (5) के स्थान पर 
निम्म लिखित दो उपधारा -कमशः 5(क):व (ख) रख दी जायेगी +- 


5 (क) यदि मामले की परिस्थितियों से न्यायालय का समाधान हो जाये कि उस व्यक्ति द्वारा 
जो पूर्वेव्त्‌ रूप से मिक्षुक माना गया है, पुना मिद्षा मॉयने कि सम्भावना नहीं है वो बह क्‍ 
उस. व्यक्ति को, गप्पर्द भर्त्सना के पश्चात प्रतिगा सहित या रहित इस बच्च पत्र पर" 


.. 7० है कि वह उस अवधि में जिसमें . - पर +़त्त रहे 
५५ ४४१०७ और सदाचार रखेगा। | 











हक हि 
5 (ख) -२"..४4 »रे किसी प्रमाणित संस्था में ऐसी अछः। के 30 जो ए- 
' (५) और दी .र्षप तक विस्तृत हो सकेगी, निरूद्ध +- «ने का आदेश दे 
| या ॥ कि न्यायालय किसी अनवर्ती आदेश द्वार और उर्भि।] ३, "पक 8० 
| [4४ णां से, ऐसी) निरोध अवधि को कम कर सकता ६, ' 
| नि -तण्श 79९5 
। # 0$07) 27 
| | ८ ४99 
०७ शिचाह78- 
[9977 4: 0७ 
3 उहऋहऋ। 7 
» ]9992 





| 





'ज्याप 2226 /स.५. ,“ 02--324(४।मज कल्याण) /2002 तदृदिनांद- 
(लिपि: निम्न|लखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेध्लिः- 


निजी र|चिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तरांचल। 
निजी राचिव, मा. मुख्य मंत्री उत्तरांचल। 
निजी सचिव मा, मंत्री सैनिक कल्याण उत्तरांचल | 
स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन। 
, निर्देश्फ रामा्ण कल्याण उत्तरांचल देहरादून। 
समरत जिलाधिकारी,. उत्तरांचल | 
उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी(हरिद्वार) को इस उ्नाशख रू ४८ 
गजट में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 4006 प्रत्तियों नस कालाण 
शासन देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें | 
गार्ड फाईल। 


| है 


ष्ा 


4 8 


५९ 
जा 


प्ले हु कं ( हि 


संी्णा ;. ;.]३/“चि-2->002-440/... . . 


।४| 8 हो 5 4 ] हे हु न है 
$ 


मोड 7 हे मर रा 
है | '; 738 है॥। 


ह ४ न , मे ५ छः हि] 
हे न कआत ),५ | | हि | 


>वी, वर एंण कफ. | ०7 भा: ॥ 
; 


० गाजर जब्य “१९०, «वर्रचल। ; ही 2 





के... ७ [।ग- ८ देहरादृ। ; दिनांक. 3॥ दिसम्बर, 2 


4 स्तर पर अआन्ती-वानीय 


जस्ज 
जय 
के 


अजय पंजीकरण ना के अन्तर्ग राज्य ता ॥ 
(70 0707(4|) ध"न्‍्बय समिति का गठना 


न] 


सा्तुक्त विषयक आपनो । संख्या ॥77८पी0/5/86/:५ 32/27942 दिनांक 26 संठ:व 
9 के पाट्ँ हे को सह गा. का निदेश हुआ है कि "गा इप्|[ पंजीवारण शोजता खते 
लि बात तथा उक्षणा लिये आर विभागों को बीच समन्वय >थापित करने हेतु राज्य स्तर पर 
वैजिभागीय कमेटी को गठन से संबंधित पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के शासनादेश संखता 
१9/]6-0-१57८52. दिनाक: 28.00.974 जो कि उ0प्र0 पुनरठन अधिनियम, 2000 के तहत 

चल म॑ भी लागू हैं, का अतिक्रमण करते हुये राज्यपाल महोदय राज्य स्तर पर निमनवत 
विभागीय समन्वय समिति का 7ठन करते है 


सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 ६ अध्यक्ष 
प्रमुख सिव/राचिव, राजस्त विधाग अथवा उनको प्रतिशित |. सदस्य 


सचिव, नगर विकास विधाग | रायस्थ 
५. गहारजिस्ट्रार, भारत सरकार के प्रतिनिधि, उत्तरांचल ४ . सदस्य 


५... आयुबात, ग्राध्य विकार विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि दायस्थ 


ग्रहामिदेशक, उत्तरांचल पुलिस अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य 


| की! ह९ झ इस लग 
).. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क के ला, कक 


।' निर्देशक, जमगणना कार्य, उत्तराचल की 530 
. ). निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल की किक 
' ही 202 रम 20777 ३३. सदस्य 


: 0... मिदशका, पंचायती राज, उठारांचल . विक्का... ह 0 
"| मै. कै कक, के कक कक ज कक कर ०५७६ +३३4५३७ कक ५०८ हि है 
का ' ' १5 है प्यी 7, . ५४०११ मदस्य 

'॥. निदेशक, शूचगा विधाग, उपंचल का पा पहल ०० ५०२२०४ जी 

हे * * हे कु | हु 203] आ6,... 9५४ ., द 42४ मर िक ह 0 है सदस्य 

20, / निदेशक, आर्थ एवं संख्या विभाग एकियार हम लए, दे 
2, के | ४ &., 25 है ह ध ह 83. 36४%50३:4% 4 हज: (9782: ; 


हिट ४-७ 5 


के कं, है। 8 पक 


| / होणका, 7टीय कार्यक्रा, चिक्रित्सा एवं स्वास्थ्य, 


$ 


|. +7 0 वि? संश्यापिकारी, विकित्सा एवं स्वास्थ्य 


४0. मु भह भी ५-। का निदेश हुआ है कि उक्त प्रयोजनार्थ राज्यपार! 
हा । तो विनत। जिला स्तरीय समस्वय समिति का गठन भी तायालिफक 


है... व अधवीक्षव। 


4 कफ धिकारी 


4... ए॥ कस अधिकारी 

9... विदा ॥ पता अधिकारी 

8, जिया पंधायेत राज अधिकारी 

४... संणमित जिला मुख्यागय की सगर पालिका/पर सि/. पर 
पाद। जैसी भी (.. . हो, के मुख्य नगर अधिका '“अधिशासी 
अीिकारी 


8... ९ संख्याधिकारी 





9, असिक शिक्षा अधिका ; 
बु १ गुण्य घिकिशाएि. ऐै/ अपर जिला रमिसट्रार साई. । सदस्य/सचिद 
पृ 
3-... ए्ग स्तर पर गठित समन्वय समिति की बैठक शारन के मुछ्यालय (देहरादून) में तथा 
जिला स्तरीय समन्वय सात की बैठक प्रत्येक जिलों के ॥[व्यालयों पर अ्रैगारिक्त हुआ करेगी 
जोर दवा आय होगे आते पमकवरियों को कोई सा शब्या रश थ होगा। ' 
| ह _भवदीय, 
2 


,.. (अलोक कुगार जैन) 
२.० 5 


साचषत 





)/चि-2 -2002- 440/2002 तदूदिनोक 


कमा - 309॥3 [ ह 
ः थे एत॑ आवयज्यदा कार्यतवाहँ हेतु ' प्रैपित :- 





पतिशिएि विशललीका या हि 
।... प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकात्त, उत्तरांचल शास्न। 

2... प्रमुख सचिव, ग़जर्व विभाग; उरल्तरवल शासन 

3... स्चितर, नगर विश्ास, उत्तरांचल शॉसन। ह ही 
व... गशरगिए्रार एवं जनकाणना आयुक्‍र, भारत रश्कार, 2 बन्द गे, नह, दिल्‍ली। 
॒ घुलित गहानिदेशव, उतारांचल, देहरादून 

6... गहागिशका, चिकिएा, स्वास्थ्य एवं 'प0क0, ब्द्यशं बल, फिसदूता 


सा 


॥४ ५ ५ ९ 


; 


हल 


त ी 


कक ७ [१||/| १.४ 


शंछ | 


* |५॥| 


!,. 0! ५] 


! +गग, उत्रांचल। 


, 2 परागर!' 


जल जिस अधीशक, उल्लरंचल। 


्विकारी, उत्तारांचल। 
पंजावता अज अनु भाग। 


गासे, 


४402) 
राज नल 
(तर सिंए) 
अनु सचिव 


का धरहशिय 'जिलाधिका री गैनीताल 


।400,//5-ए0ज070,“2007 दिनाक 2५--2005 


प्रतिलिपि अध्यक्ष/ समस्त सवष्यणों को संचनार्थ एवं अअतायक 


कार्णवाह्ी हेत प्रेषित :- 


[ले 


टत 


जिलापिका री ,वैनी ताल 
पुलिस अधी क्षक/मुख्य पविकित्सा/यिकारी /णिला पविकाश अधिकता री 
जिला संचना आधिकारी,जिला पंचायत शाज आधिकारी , 
ननीताल | ह ह 
अधिशाप्ती अधिकारी /नगरपालिका पारिषद,नैनीताल 
जिला पंझ्याधिका री ,तैनीताल 
पिता बेतिक शिक्षा अधिकारी ,ननीताल । 
उप मुछय चिकित्सापिकारी,/अपर जिला हजिल्ट्रार नगरीय 
मसैनीताल । कि 

अभारी अशकारशी , 

दूत जिलाधिकारी, तनीतात | 


डा जब 
पं ६ 52: 


बनी हे था 2८ ते 
र्गछ रे 7 । 
5 पे रा 404 हि 
/ःः ए मम 
काहत हि ७ ४2७ ए्तराविद शारिल 
हि का 5008 
की । भर्ती च् 
स् लि 
9:22. 32 3 /नो गा फि [0/ 24। ५; 
0७१३. नाक हज जनत री 905 


३०० 


#रयोलियस ज्ञाप : 


/टाफ आए 7, मुछ्य साफ उप १ 0४ 
शम्स्त सायित, अपर मचषितव ,उत्तीर पेशे शा 


मुख्य अभिषस्ता एए हि भागा-श | ऐ्॑ 


तमरत्त खिभागाध्य/फएमु को: लिया पक 


मेण्डलापुव.।, पौ डी/मैनीताल/ए 0 की 


था 
_त्ाचिवाल/ के सग्रत्त अ३ भाग, उतरा पल 


द  प्रान्तीय मदर त्री,मिनिस्ट्री रत # 


भुझ्य अभियन्‍तों शिवा: | चधभागउत्तरा 


देहरादून । : 
गार्ड फाईल । 


बच... .०२०००००२९०७०४९९७५४४०५५७०८०४५०* 
बिज्ञाग......... हि नं पट 
शुद्धाबली ४६...... का 

पण अं ,., हर हि 


दरीशटर अख्या,,.. 
के ही न 26 


डॉ 


॥। | 


५ 


_ खफा तक 2 


5वक४७०१७७४०७० * &त्फ वो 


५ 6 ४ ८32707, 77 
। ४ 57] 3, ३4.०५ ७४४86 < 


पता आए] 


पाक, | 


[| 


| वी परने रा] 


| 


कक] श] * जाप मु 005 ) 
। ६6 ०६६ घ0058 


जा सती पित: 


करण 86 ७ दाकाकी 


, २] गाल महोंदप, उत्तर प्रदेश 3गपा हंथी' को गाजर धता: 
भयमावर्ती (०४० ० तंयम-३६ ।९ के प्रा शिवानों' के अतुतार ७ 3१0 नाव 
| उल्लिरि: । (न ४ शर्तों के अपीन "मिनिर्ए! "साल हल; "लहगेंट "की सपा 
5 गो लिय जय भगत सिंखाई धिशाग जप फण पुट्टेका" को माहिटीएओ 
ने की 00820 8३५ फरतें हैं । 
॥ग ली कप, आज 
पिएं हवस 
छुपा; ५:5७ ४ जै- | -हशि0/200%/ 70 | 
49० (मम्नाीनिा धित दो. छुपा रथ एप जाप पक : जा व 
9शितः- 
न "वा श्री राज्यपाल उत्तरापल । 
न. ५ [चव,माएयुड। मंत्री ,उत्तरा दा | 


उत्तरायल पालन 
'लिंयाई विभाग 


तल: 7५ कै कक ड 
( पटून [2 जर्वर। ,05 


:->कायातिय ज्ञाप:- 


स्‍ 5! ०॥०7+' ने महोदय, उत्तर पुद्वेश [तिधा तंपों को मान्यता) ! ६६... ७: 
979 / | ॥॥।| " ब्राविधानों' के #तुतार एवं उक्त नियनावली में उ]/ 7): 
नियशो | .. धरा: डिप्लोजा इंजी नियर्त संघ,लघ 46 पई विभाग, उत्तर ७५४ 

को जा 8 5०० % : की साहा स्वीकृति पृदान करते ४ । 
(000 


| 
] 


. गोफाल फ्णि पतदी 
अपर ([[-; 


तंस्था:. 7 ह&॥/47 --ति0/2005/तदू दिनाक 


अरक ज०क आयाम पैसे १०५ अचल सं # हू ४० «» ह..१३५ ६०% ७8७ सजाजए आवक समा ९०५० सतन-क 2338 0 पकस ५४०७ अत जप क्‍पहे3 अंक व भध्यक हक ॥७) धाम कप 


६ ॥॥॥3॥॥ सम्नलि'खित को' तथनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही है[! ; ५6३० 


।० '१५: ,9] « ज्याल,उत्तरायल ॥ 

2० ७5५ ,5: ये जंत्री ,उत्तरायल | 

पल 2 7 का॥ 7 अख्य तदिव,उत्तरॉयल शासन । 

३०- १.00)9 ४५5 पारा सचिव , उत्तरायल गालन । 

३> 2... ॥+ता' एवं विभागाध्यक्ष, लिंयाई विमाग,देहरादन । 


3 जज हमियन्ता,लप सिंधाई पृत्त,पौड़ी ' 
ह 6: 6 पिमागा प्यक्ष/पुज्ञत् कार्यावगाध्यक्षे,37 रॉयल । 


« है+ २० ... रक्त ,पीड़ी/निनी ताल/समल्त जिलापिंधारी ,उत्तरायल । 
9 सं वाला के समस्त अलभाग,उलत्तरायल शालत । 
।0« पक्ष, डिप्लो जा' इजी नियर्स तंध,लप्ष तिंयाई विभाग,उत्तरायल,प्रान्तीय 


कार्यातय,अधि टी ,कायलिय खाड,देहरादू- । 
! ८ गार्ड फाईण । | 


जीजा 


पटल 


[बी'0आरएट्म्टा .॥ 
आह तचिव ।.... 


उत्तरांचल शासन ह का, 


समाज कल्याण अनुभाग 
शब्त्या : 442-स.क.--03-87(समाज कल्याण), हे हर 


हशदून: दिनांक १8फरवरी 2003 ८ हे रे 
] भम्ति 4 50 कु ४ है + 
हा (०) ॥६ ॥ री । 
र्ल्न्ा ८ 
कार्यालय ज्ञाप मा. रा 
प्र न 
१०१ ४! ल्‍ज समिति के गठन सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या: 434 / हज समिपि,200१ 


' ० ५) -!पकृमित करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल महोदय हज अधिनियम, 2002 की 
'। ॥ प्रदत *पत्तयों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल राज्य हज समिति में निम्नलिखित व्यक्तियों 
'" ४५| 7 :! आदेश के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए एतद्द्वारा नामित करते है:- 


४) ५४): प अहमद, मा. विधायक, लालढांग, हरिद्वार | 
"(.॥ ४बीना खातून, सदस्य, नगर पालिका परिषद, विकास नगर, देहरादून | 
'3॥ ४४. , उमर, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, जसपुर, उधमसिंह नगर। 
॥ ५ »उददीन कुरैशी, सदस्य नगर पालिका परिषद, हल्द्वानी, नेतीताल। 
पे गील॥,!' 'जाहिद रजा रिजवी, शहर काजी, रूद्रपुर, उच्मसिंह नगर। 


७... भौल्ञाना मोहम्मद अहमद कासमी, शहर काजी, देहरादून। 

; ० '' सिल्ते हसन, मदरसा इमामिया, मंगलौर, हरिद्वार। 

।, शी ५7. एन. फारूकी, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, देहरादून। 

च री / र अहमद तेवाडी, पूर्व सदस्य, नगर पालिका, दुर्ग बाजार, बागेश्वर॥ 

|... जी ४ मल नवाज खान, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तरांचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी देहरादून | 
।... शाणी नसीम अहमद, भाट कोट रोड, पिथौरागढ | 

4... 9) » द जहीर, जे-72 शिवालिक नगर, बी.एच.ई.एल. रानीपुर, हरिद्वार। 

७..... श्री ल". ४ अहमद, विशेष कार्याधिकारी, हज, वक्‍फ व अल्पसंख्यक आयोग, उत्तरांचल 


शाशन, कार्यपालक अधिकारी, उत्तरांचल राज्य हज समिति | 


7 के. वर्मा 
'सचिव॑ 


जाय 


'माज कल्याण) /2002 तद्दिनांक 
!. ५५ ५ '[चनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित. 
“»  ' गदस्यगण, उत्तरांचल राज्य हज समिति। 
(०) २),',.) गहामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल | 
!'। २॥:.॥ मा. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल | 
१.) ॥॥घव, मा. मंत्री, समाज कल्याण, उत्तरांचल | 
!: ॥ पचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून। 
५ < '+“। जिलाधिकारी, उत्तरांचल। 
। >यक समाज कल्याण उत्तरांचल। 
: ..'क सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांः: :। 
“"देशक, दूरदर्शन को प्रचारार्थ |. 

४... .पनिदेशक, फोटोलिथो प्रेस, रूडकी, उत्तरांचल - 3: अधिसूचना इस :एशय से प्रेषित कि 
उक्त अधिसूचः,, गजट के आगामी अंक में प्रका।..। कर 500 मुद्रित ॥0१ समाज कस्याण 
अनुभाग उत्तरांचल शासन देहरादून को उपलब्ध .. !.! का कष्ट क९। क्‍ 

4॥ गार्ड फाईल हेतु। 

आज्ञा से, 


नल कुंवर सिंछ ) 
. अपर सचिद 





429 ॥/0 ब्रा 


"4 (0७॥' 5३ उत्तराचल शा 
ञफ समाज कल्याण अनु.ग 
नें का [कि | : 3044 /स0ए0क09 /2003-35(स* ज॑ कल्याण * 
हरादून : दिनांक _|4 नवः ९, 2003 


के ड़ भे- ॥/0५४ 


| 


+ ५ नफ- ु कार्यालय ज्ञाप 
शासकीय अधिसूचना सख्या 4922 /राएक0,/200.. . .. ४ . (07 
| १ 23गतम्बर, 2003 द्वारा उत्तरांचल अल्पसख्यक आयोग +5 «७ . »,. * सरदा: 


'... ४ ही व अध्यक्ष के पद पर नियुक्‍त किया गया है। 


/ग में श्री राज्यपाल उत्तरांचल अल्पसंख्यक आर; . / 7, 'जयृव्वाण 
॥ |ती य॥ पर प्रदान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते  !': « परूप उ 
/.। गी॥ पारषद) अनुभाग के शासनादेश संख्या 44,/4/2004 , .. #»' 74, 2004 मे 


+न / भत्ते / स्टाफ व अन्य सुविधाएं अनुमन्य होंगी। 


आयोग के कार्यालय की स्थापना होने तक अध्यक्ष व. ". .. / का पता 
"१ भीहर सिंह, भैंसिया फार्म, बाजपुर, जनपद-ऊघमसिंह न)! ..:+ .,' गष राख्या 
।७५४/ >७॥054 है। 

हि, 
(,एस. के. ),८. | 
साध । 
४९७. 3044(4) /2003 तद्दिनांक | 
4गिलिपि' +.. कैत को सूचनार्थ एव आवश्यक ० - वाही हेतु प्रात | 
जी साय महमहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल | 
(॥जी) 5 ५, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल। 
।( जी १॥ न, मा० समाज कल्याण मनत्री जी, उत्तरांच. । 
“कक अीफिसर, मुख्यसचिव, उत्तरांचल शासन । 


3, ४१९। »गुख सचिव /सचिव, उत्तरांचल शासन । 
| ५पुण ्॒वानिक आयुक्त, उत्तरांचल शासन, नई दि. 
/५ आयुक्त, कुमाऊं / गढ़वाल मण्डल, नैनीताल /पौड़ी , 
8. जध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्‍ली। 
५ 3.०. इगरत जिलाधिकारी, उत्तरांचल | 
740.. समरत पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तरातल। 
34.... निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी निनीता:5। 


१2, समरत जिला समाज कल्याण अधिकारी, तत्तरांचल | 
१3, सगरत जनुभाग, उत्तरांचल शासन । 
१4. जाई फाइल। | 
39,.... गोधन (ंथि परिषद अनूभागं। . (८ 
हर 404 ॥ ) || ॥(५७॥१ 5) श हि ५ ८ 3०, |! | 
व का |। 36.5” हल ॥5# ४ (्‌ 
हा आर हा 





( विनौद चन्द्र रावत ) 
अगर यायिय ! 


[ 


